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बला छिखता है 
“इडिया" लन्‍्डन नोम्वचर सन्‌ रै८६४७ ई० रए२ 
छलीगढ के एक योग्य जमीदार ने अपने देश भाइय को उन 
मासली दायरे से ज्यादा मालमात वहम पहुँचाने का फर्ज मंस 
24 पर लिया है लेखक की लिखने की शेली अति घर सनीय 
क्योकि इससे डसकी पुस्तक अधिक लाभकारी हो जाती हे 
श्रीर अमली तौर पर प्रमाणित होता है कि साइंस के स्त्रिद्धांत सम- 
साने को कठिन शेली जरूरी नहीं हिहुरदान भे इस भश्कार की 
किताबों की घहुत जरूरत है ताकि चहाँ के लोग इन... शिमील में 
द्लिचस्पी लू और अपने मुल्क फे वे इंतहा जखींरों को त/जदाय 
योग कर | 


2» 


देखिये ऊ॑ किया प्िल्यपा दी बन न नल नल न 

देखिये ऊारबलायद! उ्खबार दयाह, तह 
“ओबर लैंड मेल” छन्‍्डन २० फरवरो सन्‌ हि फू ४२ 
ये बड़ी खुशी की वात है फ्रि कम से पाल छुछु है (नी अपने 


धुल्क कं जराञ्त म अमत्नी दहतरी पेदा करने के +णि:. पर गौर 


वबरते है इसमें कोई शक नहीं कि जिस दरी७ पर थ ब चह 
के वाशिन्दों की ज़रुरियात और ख्यालात के सुझ्नर' शी हुई 
ये ज़रूर कारआमद होगी इसकी चड़ी खबी इस तहरीर 


फी सादगी दे जिससे कि एक मासूली आदमी ठुर॒ मे जारे 
कर सकता है। 
“हडियन मेगऊ्ीन ” लंदन नोम्वर सयच्‌ १प्ढ़ ८8 

थे किताब उस सिलसिला कुछुब को जो प्क ७0७ आने दस- 
बतनों को मगरवी सालुमात वहम पहुंचाने के चास्ते लिए रहे हैं 
जारी रखती है और इसमें बहुत कुछ मसाला चया व दिहवस्‍प है 
झुसन्निफ की लिखने की सादगी चहुत काबिल तारीफ़ और 
उसकीसेकर्डा तसवीरं मज़मून के समभने में ज़रूर चटुत पद देंगी 


इनको पढ़ कर हिंदुस्तानी तरक्की कर सकेगे। 
चोक बाजी से होशियार 


इस वात पर म भूलो कि वापिली की शर्त है या इनाम * 
घायवा ऐ क्योंकि जब वापिसी की तो फ्या ख़बर कि अछ ४ 
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पाठक कण ! यह एस्तक मेंने इसलिये प्रकाशित घहीं कराई कि 
रख से पूर्व मेरी बहुत सी पुस्तकों को पब्लिक में मान और प्रतिष्ठा 
ही दृष्टि से देखा है झोर सहत्तों टसिक मेरी, सघरखित पुरतकों 
गदने के लिये सदा आतुर रहते हैं इस उनको अभ्रथ्ा से छोई 
सा उठाऊं न इस लिये कि ऐसे विपयो की साधारणतय:ः लोगों 
को अधिक तलाश रहती है इसलिये इस पर सी दाद साफ करू 
परन्‌ अन्य कई कारण हैं जिन्होंने सुझे ऐसा करने पर छाद्रार कर 
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-कई वर्ष हुये तब में ने साम्ुद्धिक शक्ल चायू परीक्षा 
रोद्य इत्यादि गुप्त विधाओं की एक पुस्तक प्रकाशन कराई 
| किस में सुप्त और भावी घटनाओं को ज्ञान लेते के नियम 
पहत्यों लाभकारी छुटकले सविस्तार समकझाये ओर युक्तियां 
से प्रमाणित किये थे उसी किताव में यह सी नोश्सि था कि 
आत्यक शक्तियाँ द्वारा काम लेने की भी एक किताव छुपचाई जायगी 
इस पुस्तक को बात ऐसी सत्य ओर व्यवहार में लाभकारी प्रमाणित 
कि सहसत्मों लोग जो पऐेसी बातों के म्िरुद्ध विचार रखने चाले 
थे इन के विश्वासी और इस पुस्तक के आ्राहक चन गये। उस के 
आह और तकाजो से तंग होकर अन्त में मुझे इस मार्ग में भी 
पदापंण करना पड़ा। 
२-मुझ को वाल््यावस्था से ही कुछ सिद्धियां स्वभाविकतयः 
प्राप्त थीं जैसे प्रायः राज्ि को स्वप्न में वह्दी बात दृष्टि में आना 
जो प्रातःकाल होने वाली है. 





२-जब में सकल में ऐन्ट्रन्स क्लास म॑ं पढ़ता था एक इन्जनीयर 
साहिव ने अपनी इच्छा से हमारी कत्ता की परीक्षा ली। मेने राठ 
को स्वप्न देखा कि हम लोगों को नम्बर मिले हैँ किसी को कह 
और किसी को करेला । प्रात:मेंने सब लड़कों से इसका वर्णन 
स्कूल में जाकर देखा तो साहय वहादुर ने किसी पक को मी 
पूरा नम्बर नहीं दिया वरन सब को ऋण नस्वर दिये हैँ अथांत्‌ 
अशुद्धियोँ का हुरमाना उनकी गांठ से और काटा है।इस कदर 
सम्ती की | 


(३) 


जिस भज्ञण्य या बस्तु की परमावश्यक्ता हो उसका स्वयं घादि 
हो जाना या इच्छाछुसार किसी ऐस्टे काय्ये का होना जो निरन्तर 
अपने दस और उद्योग से वाहर थे इत्यादि । घटनाओं का में, लख्छा 
लगने पर सी, आशएचय के साथ ठुरनत अपने घर वालों ओर मित्रो 
से वर्णन कर देता था जिन के लिये यह एक अत्यंत चित्त विनोद 
का कारण था। और में सदा इस चिन्ता में अस्त रहा करता था 
कि ऐसे अद्धत घटनाओं का शूल कारण ढूँढ॒ निकालूं ओर उनको 
अपने वशीभत करके आवश्यक समय पर प्रयोग किया करू । 
छुन में बहुत से महात्मा तथा विद्वानों ले मिलकर प्रश्न करता 
बद्धानों को ढंढ कर उन से कुछ सीखता ओर एस्तकों को जो ऐसे 
परयो पर सिल सदरी मंगा कर पढ़ा करता था| निदान जो कुछ 
बयों के अन्चेपण से हाथ आया उसको लेख द्वारा पाठकों की भेट 
करना उचित समझा किसी ने दहा भी है “हलवा अकेला न 
खाना चाहिये ” 
३-सब से बड़ा ओर विशेष कारण यह छुआ कि मेरे विज्वार 
में आत्मिक वातों एर विश्वास करना हिन्दु धरम की जड़ है। यही वह 
मसाला है जो रख के सक्कान में चूने के सद्प लगा हुआ है ्लोर वही 
द्वार्य को महरादों की ऋुश्थी 
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२-मुकको एक सुकदसे की पेरवी के छिये प्रयाग जाना था 
सतु में रोग गस्त था निदान जब एक दिन शेष नहगया ऋओर में 
अलते फो तेयार छुआ उसी समव मेरा एक्त मित्र दुसरे नगर से 
जिसने कहा कि से इस गाड़ी से इलाहाबाद जाता हूं कुछ काम 
हो तो कर लाऊंगा। 
३-में ने अपने नोकर एक लोॉडे के धप्पड मारा जो अकक्‍्सखमात 
ऐसे स्थान पर ल्गगया कि दो घंटे तक अचेत पड़ा रहा और 
डोली में डालकर घर पहुंचाया गया में भयभीत था कि यदि यह 
मर गया तो झुकुदमा चलेगा ओर यदि वच गया तो नौकरी न 
करेगा प्रत्युत अन्य कोई नौकर ज्ञाना भी पसन्द न करेगा। परंतु 
सांयकाल को उसका बाप पताशे लेकर आया कि शआज मेरे लड़के 
पर सय्यद का भपटा छ्ो गया था धन्यवाद है कि वह व गया 
उसका प्रसाद वांटता हू | 


( ४ ) 


यदि इसको निकारू दो तो सारा मकान अपने स्थान से हट जा 
यगा, ढीला हो जायगा वरन्‌ घड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा खौर एक 
क्षण स्थिर नहीं रह सकता । यद्यपि में वल् पूर्वक नहीं कह सकता 
परन्तु समभता हूं कि कदाचित्‌ ठीक यही अवस्था ईसाई और 
इस्लाम मर्तों की है इन में से भी यदि अधिक वात निकाल ली जांय 
तो कुछ शेष नहीं रहता ऐसो अवस्या में इन विषयों पर प्रकाश 
न डालना और केवल समालोचना के भय से इसको त्यागन 
करना मानों अपने कर्तव्य कर्म से जी चुराना और नास्तिकता की 
सहायता करना है जो कायरवा ही नहीं वल्क्रि पाप भी है। 

४-में जानता है कि भारत निवासी पहिले ही से बहुत प्रमो- 
पासक हैं | उनके हाथ में ऐसी पुस्तक देना मानों चादले को 
हुतकार का वहाना मिल जावेगा परन्तु क्या करू मेरे विचार से तो 
इस विद्या से लाभ वहुत से हो सक्ते हैँ इसी लिये यूरोप और 
अमेरिका के प्रकृत्योपासक लोग भी अब इस की झोर एक साथ 
भुक पड़े-भारत वर्ष को अधिक द्वानि तो वेदान्त शास्त्र ने पहुंचाई 
जिसकी किताब प्रकाशित कराना मैंने भी प्रण॒ झऔऔर विज्ञप्ति करने 
पर भो कई वर्ष से जान वृक कर रोक रक्‍्खा है। में यह भी मान- 
वा हूं कि ऐसे शुप्त भेदों की पुस्तक छापना मारो दच्चों के हाथ 
में तलवार देना है और आत्मिक विद्वानों फे बढ़ने से संसार में 
वही अवस्था हो सकती दे जैले कि असृत मिलने पर खांसारिक 
व्यवहार में बड़ वड़ मचने की | परन्तु यदि यही घिल्यार उच्चित 
माना जाता तो विजली, वारूद और विप आदि की खहस््रों पुस्तक 
न प्रकाशित होती जिन से ऐसा अलम्य लाभ पहुंच रद्या है यद्यपि 
कभी २ हानि भी हो जाती है । भारत बासियों की आदत खबदां से 
छुपाने की चली आती है इसी ने सर्वनाश क्रिया अन्यथा तोप 
दूरवीन, तार आदि सब पहिले यहां विद्यमान थे। उनके ज्ञाता 
महाभारत में बिनाश को प्राप्त होगये | किताबों मे कुछ न छोड़ 
गये । निदान अब चह्दी पदार्थ यूरोप में आविष्छत होकर खंखार 
में प्रकाश फीला रहे हैं इसी प्रकार कहीं यह चिच्या भी लोप होकर 
विल्वलायत वासियों दही से हमे सीखनी न पड़े। इसी विचार से 
में ने उनका छुपवाना आवश्यकीय समझा परन्तु ध्यान रक्खो कि 


श्‌ * द्यु 3) 


क्रियाओं को सब साधारण फी शान्ति का वाधक समझा उसको 
केवल संकेत मात्र दिया है सविस्तार,नहीं लिसा। 
इस समय में जब कि आत्मिक्त पिय्या का मान नहीं हे वह कुछ 
विद्या के प्रकाश के कारण के सहीं चस्‍्नू विल्लायद घालो की जडो- 
पासना के काग्ण से झइुआ हद । बड़ा का मान, इश्वर भय, एकता, 
आवधीनता इन में सी तो कमी हो गई है । यह कौनसी विद्या और 
बुद्धि के प्रतिकूल हैं | छां नवीन सभ्यता अर्थात्‌ स्वार्थ सिद्धि तथा 
स्वमत के मताजुकूल हैँ | भारतबासियों फी सम्मति का बाजार 
तो आजऊ छल चिलायत के भाजत्र के हाथ हो रहा है। 
पहले चविलायद वासी जिनको महात्माआओं की अज्जुत करामातों 
के देखने दा झवसर न सिल्ता कया ऐसी वातों को प्रम और 
अलम्यता समभते थे । जब उनका राज्य यहां आया और आअंग्र ज़ी 
विद्या फेसी यो यहां चाले भी उसको सत्य बचन मानने हाग गये 
परन्तु अब बिलायन वालों के तो नेत्र लवीन अद्धसन्धानों ने खोल 
दिये हैं आर वह इन सब दातो के सानने वाले चरव्‌ आसक्त होगये 
है परण्तु दमारे देश वासियों को वही सावन के अब्घे को हरा 
रसुऋता है। यद्द कैसे मान ले जब लक कि समस्त सराहव लोग इस 
के सम्वन्ध में मंजूरी न दे दूं। यद्यपि सूर्य निकल आया है उसका 
प्रकाश अघश्य फेलेगा तद्यपि कुछ देर इस भे लगेगी। वह समय 
लद॒ गया जय कि ज़रदुश्त फीसागोरस, बैकन, अलबूती, मैगनस 
वेवल इसी अपराध में मारे गये थे कि उनकी देवशक्ति का ज्ञान 
लाध।श्ण सीमा से अ्रधिक था जो जादू कहलाता था और जवकि 
वेचारे जादूगर केवल उन्देह क्री अवस्था में भी हाथ पांव बांध कर 
नदी में डाल दिये जाते थे या उनको निश दिन वरावर जगाते 
दृत थे जिसके कष्ट से बचने को वह स्वयं स्वीकार कर दंड 
पाते थे जिन बातों पर विश्वास करना २० वर्ष पू् नियंल विश्वास 
और भ्रमोपासन कहखाता था आज उस में से बहुत ख्री बातें 
सत्य ग्साणित होकर साइन्स की थ्योरियां में सम्माल हो गई हैं । 
ओर साइन्स में प्रति वर्ष ऐसी उन्नति या नवीन अविष्कार होते 
जाते हैँ कि अब उनके सुट्ठी भर अपूर्ण ओर परिवत्तन शील 
थ्योरियों के भरोसे पर ही किसी घटना को निरन्दर न भानत्र 
सुरक्षित नहीं समका जाता। 
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थह्द नंचीन अन्वेषण जो यूरोप और अग्रेरिका में हो रहे हैं अब 
अधिक समय तक दवे न रहँगे उनकी झुगन्धि यहां भी फैलेगी 
परन्तु दमकहते हैं. कि।यहों जब घटनाय विद्यमात हैं तो प्रमाणोंकी 
क्या अपश्यकता है| यों प्रमाण से तो ईश्वर का होता सिद्ध करना 
भी कठिन है जिसका प्रकाश चारों ओर हम देखते हैं। जिस को इन 
चातों की लालसा हो घह अज्ञुभव फर के देख । पहले ही से गल्स 
अलुमान कर बेठना तौ ऐसा है जैसे शपथ खाना कि जब तक तैरना 
न खीखंगे नदी के पास हो न जावेगे । 
ए-पसे भेद गुझ शिप्यां को वड़ी सेवाके पश्चात्‌ बतलाया कर 
ते थे इस में कुछः-लालच या कंजूली का कार्ण न था बरन्‌ उस के 
स्वभाव, योग्यता और छुपन्नठा की परीक्षा वर के उस की अवस्था 
छचुसार कोई क्रिया बतला देते थे आज कल अत्येक्त बिया की पुरुतक 
चाआर से खरीद्‌ कर प्रत्येक महुष्य[को घर बेंठे सीखने का स्वाद 
पड़ गया। यह रीति इतनी अधिक हानि कारक न होती यदि पुस्तक 
राचियता भी साधारण जन के उपयोग का ध्यान रखते । परन्तु उन में 
से प्रायः केवल उसकी लागत और विक्री से उस फे खास का द्विसाव 
लगाकर सर्व॑ साधारण की अरूुत प्रियता से जार उठाने को इधर उधर 
से नकल फरके छपवा देते हैं चास्ताबिक वादका पता नहीं लगाते 
जिससे पठको को लाभ दो कुछ नहीं हानि कुछ न कुछ अवश्य होती 
है अ्रतएद विद्या और जादू फरामत, और इन्द्रजाज़ के शब्द कल्पित 
असंसव या लागवाजी के अर्थक बन गये हैं। पेसी भयानक 
अवस्था को च्षुप चाप येंठे देखना उचिस न समझ कर भी मैंने 
यद्‌ काम अपने हाथ में लेना उचित हो नहीं वरन्‌ आवश्यकीय 
सममभा । यह पुस्तक छुः सात वर्ष से छपने यात्री थीइस बीच 
में बहुत से गूहक मरयये घढुतसे पते परिवर्तन हो गये पहुतों 
ने वकली पुस्तक ऐसे विपयों या नाम की श्रन्य स्थान से मोल 
लेकर अपनी लालसा पूरी करली और सैकड़ों ने दस दस पत्र 
तकाणो के भेजे जिन में लिखा कि हमको दिलासा में कब तक 
इक़स्ोगे पूरा घचन करो पेंसे समय में अन्य कोई होता तो जबारे 
सीधे पृष्ठ काले कर के सहर्सखों की रकम सोधी कर लेता प्य्न्तु 
में अपने नियम से किंचित न डिगा और पूर्बचत्‌ अन्बेपणा में लगा 


( ६ ) 

रहा एक बार तंग होकर जैसी किताब तैयार थी झुद्दित फरानी 
भी प्रारम्स फरदी इस विदार से कि कोई काम पहली बार पर्स 
ओर शुद्ध नहीं होता फिर उत्तम तर बना छूंगा परन्दु फिए चूंकि 
अपना जी न भरा था छुपे हुए फरमे रही कर दिये ओर अब इतने 
समय पश्चात्‌ इसको सम्भवतयः पूर्ण और प्रमाणित बनाकर 
छोड़ा है । इसके लिये शतश: पुस्तक अंगरेजी फो अमरीका से 
संगा कर और फ़ारसी और संस्क्तत फे त्विखित छुसखे राजकीय 
पुस्तकालयों से अज्ञुसन्धान करने पड़े। बहुत से मलु॒ण्यों फी 
खुशामद्‌ की ओर चाज़ नखरे सी सहे तब यह मसाला एकचित 
हुआ जो आप फी दृष्टि के सामने है और जिस में लगभग कई सौ 
पुस्तकों का निचोड़ निकाल कर रख दिया है। 

इस में जहां तक दो सका है मेने फेचल वही बातें वर्णन की हैं 
जो साइल्‍ल के प्रतिकूल दी प्रमाणित कर के दिखाने का भी प्रयत्न 
किया है और मंत्र जंच केवल वह लिखे हैँ जिनके कर्चाओं ले में 
स्वयं भिज्ञ हूं जिनके विश्वास योग्य होने में कोई सन्देह नहीं या 
जिनको दाई यार परीक्षा करने पर सत्य पाया है और वह सब 
मंत्र उनके ही सुख से सीधे बतलाये हैं।ओर सब से घड़ी एफ 
नई वात यद्द हैं कि ऐसे भूढ़ विषयों को साधारण और सब की 
समझी में आने योग्य उदाहरण देकर समझाया है और शआत्मिक 
शक्तियों को केवल जादूबणी या करामात फे ही काम की म रखकर 
उनका प्रयोग प्रति द्व के व्यवहार में बताया है जिस से प्रत्येक 
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मज्ुष्य अपने पेशे तथा आर्थिक योग्यताजुसार कुछ लास भी प्ाप्त 
कर खकता है इस प्रक्रार यह अकेली और सब से पहली असली 
पुस्तफ है जो आत्मिक विद्या पर हमारी मात्र भाषा में छपी है 
जो छछ पुस्तक वर्तमान प्रकाशित भी हुई हैं उन में प्रायः घुद्धि से 
वाहर बातों, असस्भव युक्तियाँ या बाहियात वातों से पूर्ण निर्थक 
शोर नि्पयोगी हूँ उन से कोई महुप्य कुछ लाभ नहीं उठा खकता 
बह केघल विज्ञापनियों व्यापारियों फे उद्र पोपण का साधन मात्र 
हैँ ओर कुछ नही । 

इस फिताब पर यदि कुछ कटाक्ष होंगे तो एक श्रंगरेजी घिया 
प्राप्त द्‌ सरे श्राय्येसगाजी मदहाशरयों द्वाए। जिन में पहले जेन्टिलमेंनों 
के लिये तो जिन को साइन्स से आगे पग॒ बढ़ाने की शपथ हे मैंने 


( ७ १ 


घर क्् रन 


प्रत्येक वात साइन्स से ही मिलाकर दिखलाई है और श्रयसर पर 
प्रमाण भी ऐसे विद्वानों फा दिया है जो गुरू शर आज कल खसनद्‌ 
माने जाते हैं इस पर जी न भरे तो ऐसी अंगरेज़ी पुस्तकों के नाम 
भी प्रगट कर दिये हैं जिन में सविस्तार घाद्‌ दियाद्‌ उपस्थित हैं 
उचको पढ़कर अपनी त्रप्ती कर सक्ते हैं। 
भार्य भाई भी योग सिद्ध और विचार शक्ति कोतो स्वयं ही 
मानते हैं । केवल आत्माओं का विद्यमान होना तथा मंत्र प्रभाव 
ओर परिभाषा पर आक्तेप करेंगे। इन में पहिले फा उत्तर तो यह 
कि प्रत्येक आत्मा के लिये आवश्यक नहीं है कि शधश्य ही 
किसी ज्ञानवर या मलुष्य फे ढांच में ठुरंत प्रवेश करणे | कुछ 
आत्माएं अपनी नेकी के कारण शावागमन फी शंण्खा से मुक्त 
होती या देवता आदि भी तो बनती होगी फ्योंफि यद्द सम्सघ नहीं 
है कि महुष्य पर ही भ्रष्टि का सिलसिला समाप्त हो जाता दो। 
इस से बढ़कर और भी कुछ थेणियां आत्मा के लिये अवश्य होगी 
द्वितीय पृथ्वी के सच्श सूर्य चन्द्र और तारा गणादि भी तो आवाद 
होंगे चरन्‌ चन्द्रमा में आबादी होना तो वेद स्वामी जी और साएंस 
वाले भी मानते हैं और प्रत्येक पृक्तति के भाग में जहां आकाश 
विद्यमान है वहां ही एक आत्मिक शक्ति फा केन्द्र होता है। यह' 
बाते यदि इस प्रकर समझ में श्रावे तो थीयोसोफीकल छुसाइणी 
की पुस्तक इस विषय पर देखिये या हमारे पुस्तक “परलोक” 


जिस में इस बात को सविस्तार साइंस के बुखार प्रमाणित 
किया है । 


मंत्रों के सम्यन्ध में भी यदि यह छुछ न्याय से विचार करेंगे 
तो कोई कारण संदेह का न रहेगा जबकि अथर्व चेद सारा जाद 
के मन्‍्न्रों से पूर्ण है थर दूसरे वेदों के मंत्र भी इसी प्रकार के हैं। 
बह अपनी संध्या गायज्ञी के अर्थां पर ही किचित ध्यान दे कि 
उनका क्या अर्थ है और दमारे और उन के समझने में क्या अंतर 
है। यह प्रश्न कि यह बाते वेद विरुद्ध हैं या नहीं यह बड़ी देखी 
खीर है अब तक वेदों के अर्थ लब॑ मान्य एक न होजाबे और सारे 
वेद खंगाल न लिये जावें किसी को यह कहने का अधिकार प्राप्त 
नहीं है कि कौनसी बात वेदातुकूल और कौनसी प्रतिकूल है। 
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आज़ कल वेदों के अर्थ खींच तानकर बष्तमान अपूर्ण साइन्स की 
सीसा के भीतर लाकर दिखाये जाते हूँ परन्तु आखिर यह वात 
कब तक चलेगी । साइन्स दिन प्रति दिन उन्‍नति कर रहा है और 
नवीन अज्लु संधान से उसूफी ध्योरियां आये दिन परिवर्तन हुआ 
करती है जिनके साथ बेदों के अर्थ भी बदलने पड़ंगे। यदि आप 
के कद्दे अनुसार आप के वेदों में सारा शान एऐश्घर फा विद्यमान है 
और उसके टीक अर्थ आपको ज्ञात हैं तो फिर क्यों नहीं सारे आ- 
पिप्कार जो भविष्यत में होने सम्भव हैं आज ही फर देते ओर मत 
मतान्तर और समाजिक भगड़े मिट जाते । 

बहुद लोग ऐसा सी प्रश्न कर बेठते हैं कि यदि मंत्र से ही 
स्िकित्सा हो सक्ती है तो दर्यों सरकार लक्षों रूपया शफ़ाखाना 
और अओरोपधियों में ध्यय करती है हर स्थान में स्याने दिवानों के 
मंत्र खाने खुलयादे । जैसा यद्द घश्न है वेसा ही इसका उच्तर यह 
है कि आप प्रति दिन हृदन व प्राणायाम करते हैँ फिर क्‍यों रोगी 
होते दे और आप का ईश्वर सर्व शक्ति मान है ओर शाप का मत 
सच्चा है फिर आप घर्या रोगी और निर्धन रहते हैं। प्रत्येक रोग 
वी शीषध्िि णात है फिर झयों डस रोग से मरते हैं इत्यादि । 

अम्त में में ऊपर दे; मज़बूरी स्पष्ठ दर्णन के लिये क्वूमा सांग 
फर प्रत्यक महाशय से परार्थवा करता हू कि एक बार इन बातों फी 
परीक्षा कीजिये तो सही फिर जो इच्छा दो अपनी सस्मति ठहराना 
जो यात अनुभव से प्रमाणित हो उस के लिये प्रमाण की झवश्यक्ता 
नहीं | इसी आशा पर मैने इस पुस्तक के छापने का साहस किया है। 


प्यारे लाल 








शोगाध्यास । 
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प्रत्येक प्रकार की करामात जादू मंत्र इत्यादि की जड़ यही योग 
छी विद्या है इसलिये सबसे पहिले इसका ही वर्णन करना अति 


आवश्यक ष यशथेष्ठ शाव होता है जिस से कि पाठक गण वास्त- 
विक सिद्धांत से सिज्ञ हो जावे तो आगे प्रत्येक बात सुगमता से 
उनको स्मरण हो जावेगी, बहुत थोड़े से इशारे से स्वयं ही समझ 
में श्राती जावेगी-मैस्मरेज़िम, हिपनाटिज्म, मानसिक शक्ति, 
घकालशाता, इत्यादि सारी विद्याएं जिनकी आज सभ्य देशों में इस 
प्रकार धूम मच रही है ओर जिन को पश्चिमी विद्धान बर्त्तमान की 
तहकीकात ख्याल करके अपनी विद्या विजय पर वगल बजा रहे है 
चह सव इसी की शाख घरन्‌ छोटी शाख्राएं हैं जिन के अभ्यासी 
भी हिन्दुस्तान में सेकड़ों घर्ष से चले आते हैं और उनके करतव 
संसार में चिझ्यात हैं जिन पर आज से बीस साल पहले तो साइंस' 
घाले यक्रोन भी न करते थे अब बड़ी कठिनता से उनको सम्भव 
ओर साइंस फे अनुकूल मानने लगे हैं इस की शक्तियाँ की कौई 
सीमा नही, ओर इस फे सिद्धांत ऐसे सूब्म विद्यायुक्त पूर्ण और 
विराट हैँ कि इस प्रकाश के समय भी इतने बड़े अनुसंधानों के 
होने पर भी जो सबसे श्रेष्ठ अन्वेपण हुए हैं घह सब इस की भूंठन 
ही प्रमाणित हुए हैं इस से एक पग॒ आगे बढ़ना तो क्‍या अमी 
इस में ही चहुत छुछ सीखना शेप है प्राणायाम इसी का एक खंडः 
हे जा केवल कुछ घर्ष से फिरंगी डाक्टरों को श्ञात हुआ है और 
जिख पर घह्द इतने मोहित दो गये हैं. यद्यपि अभी उसके पूरे गुणों 
का उनको पता नहीं लगा इसी बास्ते अब यूरप व अमरीका 


( १२० ) 


के बड़े २ विद्वान प्रोफेसर भी इस के छाम्यास फरग्ने की प्लोर भ्ुकक 
डे 8 शीर इसके महत्व के ऐसे मानने वाले हो गये है कि इस के 
सम्बन्ध में किसी ने अपनी भाषा में फोई शब्द नियद करते का 
साहस थ उद्योग नहीं किया सम्पूर्ण संकेत शब्द के वास्ते हमारे 
७५ हर (+- > री पे रु श्ले 
प्ापियों के ही नियत शब्द को दी सब से अधिक रोक व अर्थ घाले 
समझे आर अपने यहां भी स्थर रक़्ला है ओर इसी की पुरानी सड़क 
पर चल कर आगे को बढ़ना यथेए्ठ ठहराया है। 


योग दी एप्टीसफी-हिन्दुस्तान के पराने ऋषियों ने 
फिलसफा छें: तरह के नियत किये थे जिनकी सिझांती पुस्तक, खट 


दर्शन, ह+ शास्त्र, के नाम से चिख्यात है, पतंजली का योग दशेद 
भी उनमे से एक है जिसका कथन है फि-- 


अतघ दाल प्रमात्मा ही का यह सब प्रफाश है प्रत्येक सीच में 
सी का अंश दे, जो जीवात्मा कहलाता ले और अपने भम च॒ 
छा के कारण से इस जंजाल में फंस शहा है, यदि इस भ्रम 

मनोच॒त्नि को छाड़कर चित्त को एकाय करके परमात्मा का 

प्रकाश अपने में देखे तो इन वंधरनों से स्वतंघ होकर ईश्वर प्राप्नि 
ओर हर बात पर समर्थ हो सक्ता है प्रकृति का प्रत्येक परिमासु भी 
ज्ञीय व तुद्धी रखता है संसार के सम्पूर्ण परिसारुओं में आपस का 
सम्बन्ध व शआाकर्षण शक्ति है महुप्य अपनी सम्पूर्ण कठिनाइयां केचल 
अपने ध्यान के ज्ञोर से ही विना किसी वाहिरी सहायता के दूर 
कर सकता है और अपनी इच्छा की शक्ति से ही संसार की सारी 
घस्तुएं प्राप्त ओर बड़े से बड़े काम करके दिखा सकता है और 
इच्छानुसार अपनी आयु को बढ़ा सकता है रोगों को दूर कर सक्ता 
दे इत्यादि । 


प्त » | व्‌ 


इसका असल मतखव कुछ करामात दिखाने या संसारी महत्व 
भ्राप्ति करने का न थां चरम केवल इश्वरोशान प्राप्त अभीए्ट था परन्तु 
जिस तरह रसायव विद्या के सीखने वाले को छुश्ता आदि फंफना 
योही आजाता है इसी प्रकार इस के अभ्यास के बीच में अद्भुत 
शक्तिय स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैँ मानो इस के मार्ग मे करामात 


( ११ ) 


की सारी मंजल ते हो लेती हैं श्र योगी को ज्ञो देवी शक्ति के 
अखद्धतजेल दृष्टि गोचर होते हैँ घ आनन्द प्राप्त होते हैँ बच 
घर्णंव करने में असमर्थ एँ और लेख वद्ध नहीं हो सकते मानों 
दीवार कृदकहा है कि ज्ञो इस पर चढ़ा पुन/लोद कर संसार 
की घरफ नहीं देखता हँसकर उसी तरफ गिर पड़ता है, आज 
कफल्न के फिलासफर इसकी फिलासफी को पसप्तन्द्‌ नहीं करते 
और कहते हैँ कि यद्यापि यह फिलसफ़ा क्रियाशील है फ्ेचल 
ख़याली ध्यान ही नहीं परन्तु स्वार्थ का है क्योकि इसके करने 
चाला केचल अपने आनन्द फे लिये सम्पूर्ण संखारी फर्तंब्य कर्म 
घ जुम्मेदारियों को त्यागयन कर देता है परन्तु दम को यहां इसके 
फिज्नसफा से विवाद नहीं अच्छा दो या घुरया इसकी कर।मार्तों से 
अभीण्ट है जो सर्वमान्य है इस लिये इसके सब से ऊंचे सिद्धान्तों 
को छोड़ कर फेंचल आदि की बातें वर्णन करेंगे जितनी कि हमारे 
अमीछठ के लिये पर्याप्त होगी । 

योग का हुतह्ास-इस विद्या फी श्ब से अच्छी और 
आदि को भन्‍डार पुस्तक महृकऋषी पतंजली की बनाई योग सूत्र हे 
देखने में तो बहुत छोटी सी है. परंतु उस में सिद्धान्त ऐसे गृढ़ 
ओर विराट अत्यंत सूच्म शब्दों में सम्पादन किये हैँ शिव का 
विस्तार करें तो हज़ारों प्र आवश्यक हो और जिम का अच्छी 
प्रकार समभाना कठिन है जितनी बुद्धि भ्रधिक हो ओर घपिद्या 
घढ़ती जाये उतने ही उस के श्रर्थ दूर तक फेलते जाते हैं इसके 
अतिरिक्त कई और प्राचीन पुस्तक भी शिवसंधिता गोरखपद्धिती 
आदि एँ परन्तु यद सारी को सारी ऐसी हैँ कि कोई मलुष्य इन वो 
पढ़कर विना गुरु के छछ फरना चाददे तो नहीं करसकता इसी घास्ते 
यह पुस्तक सिवाय दूर से हाथ जोड़ने के और किसी काय्य में नहीं 
आती और यह मंतब्य साधारणतः होगया है कि योगाभ्यास बिना 
शुरु के वतल्लाय द्ो ही नहीं सक्ता-और प्रथम्‌ तो किसी अभ्यासी 
महात्मा का दर्शन ही दुर्लभ है पुनःभाग्ययश फोई मिल भी जाबे तो 
घह फिसी को इस प्रकार नहीं वतलादेता कि अपने घर पर अभ्यास 
करके लाभ उठायें घसन्‌ प्रथम्‌ उसको अपना सा लंगोटा वंधवाकर 
बेला कर सेता है, तब कुछ मंत्र उसके कान में फूंकता है जिसकी 


(0) 


कौर संसारियों फो ख़बर नहीं मिलती फिर घह चेला उस नशा मे 
समस्त पप्वारपर लात मारकर वायाजी के साथ ऐो छेता ऐ अपनी 
ख्री व बाज़बच्चों को भी छोड़ देता है और मानो संसारले ही गुजर 
जाता दै-इसी फारण अब तक वहुत फम महुष्य इस से ल्ाम उठा 
सफे और यह चिच्या सीना घ सीना शुप्त और मुख्य फूकीरों ही के 
छब्रजे में रही जिसको वह घड़ी मुद्दत फी परीक्षा के चाद किसी को 
घतलाते थे और उससे भी किसी फो न बतलाने की शपथ छे लेते 
थे एसी पर्दे की आड़ में बहुत से उस्तादों ने बड़ा लाभ उठाया और 
डसको अपना नया मज़ह॒व फैलाने का यंत्र घनाया शअ्रर्थात्‌ इसके 
किसी सुख्य भाग का अभ्यास अपने चेला को फराके कुछ चम्तकार 
दिखाकर श्रपनी शक्तियों फा सिक्का उनके चित्त पर बिठाया और 
अपना विश्यासी वनाकर एक निराला पंथ चलाया इसी तरह पर 
घह्दुत फिरके सम्पूर्ण देशों में उत्पन्न दोगये वास्तव में कोई भी 
मत जो शझ्राज तक किसी देश में कभी प्रचलित हुआ इस फे 
सिद्धांत चाददे कैसे दी अच्छे थे परन्तु उस क्री खीकारी फरामात 
और लीज़ा आदि की ही सहायता पे हुई जो सब्र योंग की ही शाख्तें 
है और उनके संस्थापकों में थोग के किसी न किसी भाग का न्यूना- 
धिक अम्यास या गुण अवश्य उपस्थित थे चाहे घह उसके घाम से 
ध्यनशिर रहे दो इसी के ज्ञोर से वह शुप्त चस्तुएं देखते अथवा 
भविष्य फी बाते जानते थे ओर अछ्ूत कार्य कर दिखाते थे यह सब 
कुछ इेश्वर की इच्छा से होता रहा और ञझब उसी की श्ाज्ञा से पुन 
नई रोशनी फा चक्कर आरंभ छुआ पक मेम साहिया भेडमविलेयत 
सकी ने सायवेरिया के शरमनोसे कुछ करामात सीखकर ऐिन्दुस्तान 
में श्ाफर अरूत करतव दिखाये जिलसे धियौसोफ़िकल एसेटी 
की घुनियाद पड्ी और इसकी शिक्षा व पाठ का सिलख्वित्ला आरस्स 
रत गया यूरुप घ अमरीका में भी बहुत से विद्धान्‌ मजुष्य इस दिद्या 
फे अचुरागी होकर अधिक खोज करने पर उतर पस्ले जिन्‍्होंने 
संकड़ों पुस्तक एक से एक बढ़िया ऐसी छपाई हैं कि जिन को 


पढ़कर कोई मशुप्य बिना शुरु के बहुत कुछु सीख सकता और अपने 
घर वेठकर ही प्रत्येक प्रफार का अभ्यास कर सक्ता हैं और खाथ 


( रै३ ) 


प्रत्येक बात जो आऊ तक चुद्धि में नहीं शराती और असस्चव वार्त 
होती थी उस को युक्तियों से प्रमाणित ओर ऐसा साफ़ कर दिना 
है कि विलकुल साइस के अनुसार दप्टि आने लगी हैं इन में सब 
से अच्छी पुस्तक हशनूहार ओर योगी राम चरक आदि की छे 
परन्तु सब इंगरेजी में हैं हमारी हिप्दुस्तानी साषा में कोई पुस्तक 
आज तक नहीं छुपी जिसको पढ़कर कोई मिया प्रेमी लास उठ(रूओे 


मे होता तो कई प्रकार कर है परन्तु हटयोथ, राजयोरा, मंत्रनोग 

चान योग, वर्मयोग, हानयोग, लथयोग, आदि दिख्यात ह औ+ 
इन में से भी पहले दो अधिक काम के हैं इन सबके अथंतो 
नाम से ही मालूम होते हैं श्रध्विक वृताल्त व्योरेवार चणुेन क 
की यहां गंजायश नहीं । 


4] भ 
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इस स्थान पर केवल उतनी ही वादे लिखते हें ज़ित 
अभ्येष्ठ के रिये आवश्यक हैं, हटयोंग तो शारीरिक स्वच्छुल 
पर को द्ढ़ करता आयु को बढ़ाता रोग व्‌ चुढ़ापा दर रखठ 
र क्डिन त्पों के छारा दूर की राह शीघ्र पूरी करके संस 

दारामात प्राप्ति करने के सिद्धांत बताता है, सजयोग शारीरिक 
कंच्छुता से आत्मिक श्रे.्टताये दरजा व दरजा प्राप्ति करने के ढंग 


त शिक्षा द्वेता है, योग की १६ कला पसिद्ध है इन लवके जाननेदाले 
लार में बहुत कम'मछुप्य हुये हैं श्रीकृष्ण जी महाराज को रिनट 
ह पूर्ण १६ कलावान योगीश्वर थे जैसे इनका विराटरूप- 
देखाना, होपदी का चीर अखे कर देना प्रत्येक रानी के साथ एप 
में प्रति स्थान पर उपस्थित होना इत्यादि सीलायें उच्च की 
अद्धपम शक्तियों की साक्षी है शिवजी महाराज भी पूरे योगी स्तम्भ 


ज्ञाते हैं, हठ्माव जी भी योग के दी साथन से ही हवा में उड़दे 
झोर पवन पुत्र कहलाते थे लंका के राणा रावण ने भी योगास्यारू 
के ज्ञोर से ही काल फो वश में करलिया था, और उसका भाई 
ऊुम्मकर्ण को योग की क्रया ऐसी सिद्ध थी कि छे २ सांस को दम 
साथ जाता था ओर अपने शरीर को फेला कर बहुत बड़ा कर 
सकता था पिछले समय में गुरू गोरखनाथ विज्त्यात थोगी हुये 
जिन की करामात की कहावतें अब तक संसार से लोगोफ़े मुखबः 


व 


क्त 


रे 
र्‌ 
2] 


3, 


हल] 
;) 


7 । 


हक | 


नह 


( १४ ) 


छो६ एक दो कला वाले महात्मा तो प्रति देश में कभी कभी 
क्ति दिखाते रहते हैं, उनही के कारण इस का महत्व अब 
गसो के चित्त में स्थिर व ताजा चला आता है जिस की कृपा 
से ही आज प्रत्येक भगुर्य कपड़े चांसा जहां जाता प्रतिष्ठा पाता है 
ओर लोग इसके श्राप से डरते ओर उससे डुआ या दवा के इच्छुक 
श्हने है ओर वहुधा अपने मनोरथ को पहुंचते भी ह--निस्सन्द्ह 
आज़ कल घोका बहुत चलगया हे सच्चे अभ्यासी कम हॉत है 
ओर घह बस्तियां में तो कभी ही आते ह-ओंर जिस साथन को 
पहले महाराज बड़ी रुच से करते थे आज बह केवल फकीरा के 
अश्िकार में रह गया है स्वामी दयानन्द सरस्वतों जी भी योण के 
मानने बाले थे बहुत खा समय अपना योगाम्यास में व्यतीत करते 
श्े। 


हे 


योग केस झसदांत-ऐसी शक्तीय कहां से असतो है 
और किस तरह सम्भव हैं, अब इनका भेद बतलात है । 


(१) पतंजली ने लिखा है कि मन का कार्यरहिंत करना या 
व्रिचारों का वन्‍द कर देना ही योग हैं चित्त बड़ा चंचल हैं इसका 
गोफना वड़ा कठिन हैं इस ऋा उदाहरण पारद के अद्धसार समभो 
ज्ञिस के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि यदि स्थिर हो जाये तो अकसोर 
वन जांचे मन चेतनन्‍्य शक्ति काही ऐंक छश हैं इस हेतु उल को 
शक्तियां अनगिनत हैं जेसे एक पल में हज़ारों कोस जाकर वापिस 
आता और वर्षों की देखी हुई वस्तु का चित्र ज्यों का त्यों ध्यान में 
यता लेता है परन्तु चूंकि इसफा ध्यान पत्येक इंद्री व प्रति भाग 
शणीर में चार्से तरफ को स्िंचता रहता हैं इस लिये इस की शक्ति 
फेली हुई रहती है उसको प्रत्येक तरफ से रोक कर एफ विन्दुपर 
स्थिर फरना ही योग की शक्तीयों का पस्तविक भेद है थिस प्रक्रार 
कि सूर्य की किर्यों श्रावशी शीशे मे एक केन्द्रपर जमा होकर आग 
लगादेती हे बसे कुछ नहीं करसकती । 


(२) पोग विद्या के विद्वानों ने ज्लात किया हे कि मनुष्य के 
शरीर में कुछ आत्मिक केन्द्र ऐसे हैँ जिन के स्वच्छु रखने या 
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जिनपर ध्यान जमाने से आत्मिक छ्ानइन्द्री चेतन होकर अपना 
काम करने लगती हैं अभ्दुत गुप्त भेद खुलते हैं या ऐसे काम कर 
विखाते हैं जो साधारण पांच ज्ञान इन्द्रियों की शक्ति से बाहर हैं. 
ये सम्पूर्ण केन्द्र रीढ़ की हड्डी ब मस्तपष्क में हैं और केवल ध्यान 
करने से ही यह इस प्रकार फास करने लगते हैँ जिस प्रकार तार के 
खींचने से पुतलियां नाचती हैं । 


(३) नींद अचेतना की दशा में मस्तिष्क वाहर के देखने से 
विवश हो जाता है आत्मिक द्वश्य देखता है देर तक सांस रोक रखने 
से चूंकि वार वार आक्सेजन अन्दर नहीं जाता इस सिये रुधिर में 
कारबन का भाग अधिक होजातां है जो चक्कर करता हुआ 
मस्तिष्क में पहुंचकर उसको निरुकार्य्य कर देता है । 

(४) जिन अंगी से अधिक काम लिया जावे उन्हीं की शक्ति 
अधिक यढ़ जाती है जिस प्रकार जंगली जन ओ* जंतु रात को 
सूंघकर पहचान लेते हैं कि फोन जानवर चहां होकर निकला हैं । 
गाने बालों की श्रवण शक्ति ऐसी तीच्ण हो जाती हैं कि वारोक से 
बर्यीक स्वर को पहचान लेते हैं अथवा लुहार का हाथ अधिक वल- 
बान हो जाता है इत्यादि सब कर्म इन्द्रियों को ब्रेकार करके क्षान 
इन्द्रियों से जितना काम्म लिया जावेगा उतनी ह', इनकी शक्ति बढ़ती 
जायेगी । आरोग्यता के सम्यन्ध में सी यह एक भेद है कि जिस 
छंग की तरफ अधिक ध्यान क्रिया जावेगा वही अधिक बलवान 
दोगा, यदि किसी अंग की ख़बर न लो या निस्काय्ये छोड़ दो तो 
उस में जान नहीं आती ! 

(५) संखर के प्रत्येक शरीर और सम्पूण पमांणु, तक में एक 
प्रकार फी श्राकर्षण शक्ति होती है जो अन्य वस्तुओं को अपनी 
श्रोर खौंचती है श्रथवा हटाती चस जब हम अपनी न्‍आत्मिक शक्ति 
को बढ़ासे हैं तो हमारी आकर्षण शक्ति चलवान्‌ होकर दूसरी 
वस्तुओं ओर सम्पूर्ण रोग बाधाओं पर विजय पाती है। 

(६) योगियों का विचार है कि जिस प्रकार बअह्याखस्ड में 
सूरज चांद सितारे वांसु अग्नि जल आदि है इसी प्रकार सारा 
कारखाना प्रत्येक शरीर के अन्दर भी है वरव्‌ रुधिर क्षी एक बूंद में 
भी होता है और शरोर की प्रत्येक बस्तु का लगातार सस्वन्ध 
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वह्याग्ड की उसी बस्तु से इस प्रकार मिला हओआ। है ज्ख प्रकार 
एक जाति छे महुष्य जो अनेक देशो में आबाद दो उनके वाच्च से 


गेता है इस प्रकार यह एक दूसरे से प्रभावित हो सकते या लाभ 
उठा राकते है । 


ओर भी फेई सिद्धांत है यां इन्हीं सिद्धांतों की शाखाएं या 
व्याख्या हैँ जो आगे चल्लनकर अपने मुख्य स्थानों पर लिखे जाने से 
भल्री प्रकार समभ में श्रावगी इस हेतु यहां नहीं लिखते । 


झोर यह सब सिद्धांत साइंस फे नये अजुसंधानों के विलकुत् 
अनुकल है कोई उनके प्रतिकूल नहीं इसलिये इनके दाही होने में 
सन्देह करना वथा है फिर भी जिसको निश्चय न द्ो वह इन की 
पशीक्षा दरले दाथ कंगन को आरसी क्‍्या। 
५7% खाये, कद रा पु 
ैंस का शारारक्त व्याख्या-शरीर के भीतरी अंग व 
[का व्योरेवार वर्णन करने की यहां आवश्यकंता चहों है पाठक 
से आवश्यक जानकारी रखते होंगे और जो न जानते हो वह 
डाक्टरी पुस्तक 'अनाटमी' में या हमारी पुस्तक चिकित्सा सबस्व 
में देखल हम इस स्थान पर केवल चह वातें लिखगे जो डाक्यरी 
झनुसंधान से प्रथक हैं शोर जिनका भेद किसी डाक्टर को शात्त 
नहीं क्योंकि वह उसकी शझावश्यकता से वाहर है, जिस प्रकार 
श्ञापानी जियूजदसू अर्थाद्‌ कुश्ती वाज़ी के विद्वानों ने मनुष्य शरीर 
में केई ऐसे स्थान !॥५॥ 707५8. झुख्य ज्ञात फिये हैं जिन पर 
ज़राली चोठ लगने या दवाने से मलुप्य तुरन्त मर जाता है इसी 


प्रकार योग विद्या के विद्वानों ने अनुसंधान किया है कि महुय्य के 
शरीर में केई स्नायुक केन्द्र ऐसे । 
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# जैसे हाथ की कुहनी का नीचे का या दाहरी-भाग और टांग 
का घुटना ऐसे स्थान हैँ जिन पर थोड़ीसी चोट लगजाघे तो आंखों 
फे सामने तारे दृष्टि आने लगते हैं ओर थोड़ी देर के खिये झचेत हो 
जाता है अंड कोपोके दवाने से मलुप्य मृत्यु को प्राप्त होता है. चोटी 
के खींचने से जान निकलती हुई ज्ञान होती हे ऐसे स्थूमज्न के ही 
शान होनेसे जापानी पतली हुब॒ली स्त्री और देशर्कें ह॒ए घुछ सह॒ष्यों 
फो जरा हाथ के इशारे से पछाड सकती है । 


( २७ ) 


ई्‌ रूधह:छु फुस्ट घर ८. जी फआपशमिक शक्ति ते शंपेसरण इधोक 
हा: ६४ शत भी इसे स्तायुझू कफ का दीया एं मारते ६ 
मं 
पर 


/%+* ४३५ 


परज्तु इ के प्रभाव के सन्‍्य प्र में कु मई फानते इस क्री दीप 
हें (०5८७ ऑपर योधिया दो काया हें चकु गा फपश शादन ््‌ 
 हापटर सोग तायते हैं फि स्तपूर्ण शरीर में अत्यंत सरीक सवाय 
का दुफ अखखा पीसा जुआ है यद वो प्रफार ये इन हूं पक 
8ए.बक 0 घत्वाशएट़ प्रयाव स्वीफिर कस्मे बासे जो पड़ ती॥- 
परी है और करती गर्मी निजता बोद जावि फी सूचना नुरंत 
मस्तिष्क को पहुंचाते हैं दूसरे अजछा ए्रणाशष्ड शाता पे जाने भाए 
_ जो मस्तिष्क से अत्येक प्रणर क्री धूचना दुरंत शरीर के भप्ति भाग 
में पहुंचाने हे सम्पूर्ण शरीर फ्ता हे पार्मर एग्र ताए भर है सावन 
है ज्ित्त में जैंकड़ों तार सूचगा, दावे बाते शरीर बादर फो ते जाने 
दासे ढागे हुये ह- जो कुछ फिल्ली दुथानै पर होता है उस की सूचन( 
उसी समय मस्तिष्क फो पहुंचाने 4 और वहां से उसी समय 
आया मिमर्ती है जिसकी तालीम एक शण भें पेशी था अं॥ (अ्षप्ठे हूँ 
मस्तिष्क दुछधि व ससमका भन्‍्डार है शीर ध्यान ध बच्छाओोका घर 
है-शांख, कान, नाक आदि स्वयं ऊुछ शात दी कापे यह तो फ्रेधस 
घुस्य अडार की सूझता लेने पे सुड्य स्थान या यँप्र हुँ जी दिसीे 
चस्तु की जूरग शब्द या सुर्मंध व डुर्गन्ध आदि अपने अपने स्वाय 
को सौंप पेने हैं योग फे स्तायू दसये प्रथऊ हैं और बढ सब रौढ़ 
फी इजडी फे एरामभगज्ञ में मस्तुत हैं धायबर कोग भी इन को 
जानने एँ भीर 80/8/0जगओए ःशापदा७ या ऐेल'एणपएड एफदाएओ ना 
दो पुदासते है कि ध्नका काम थ्रगी निष्यय नए इप्ा श्र होता 


कभी फयी इन काम ती आत्मिक शक्तियाँ के सबयस्ध में ((। 
पास्लिय्क के ध्यागि--मस्तिष्क में छुछि प विचार गड़ पड़ 
नं भरे छुये थरनव भत्येक फै पास्ते घथक स्थान मियते है जंसा कि 
छिली वस्े दफ्तर में प्रत्यक्ष शाबा भर्धक ने कम ऐँ में प्ौनो दै-इन 
से बहुत से स्थ(म तो आारीदा। य यूरप के सिछ्ठानाँ गे ज्ञान लिणे ई . 
जिन भी विधा, 7०००: रबचाती हे, भर जिए का व्योए्तए 
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यरोव चित्र, सहित एमारो पुस्तक भावी विचार में लिखा है यह 
उदहराना वथा है इन से प्रथक जो योग के अनुसंधान है वह यह है 
कि--ज़िचार शक्ति का स्थान ओर सम्पूर्ण छान इन्द्रियों का सम्वन्ध 
मस्तिप्क के उस भाग जहां दोनों सौये सिलती है अर्थाव्‌ नाक 
के ऊपर का स्थान उसके भीतर ज्ञरा पीछे को जिसे अंगरेजी में 
090०- प्रागए४8 और संस्कृत में श्रकुदी या चकुटी कहते हैँ-शरीरक 
थ्रम की शक्ति का स्थान और उससे कुछ पीछे छद कर है जो अंग- 
रेजी में (जफृप8 हए०४पा कऋददलाता है जिस स्थान पर सम्पूर्ण 
विचारों का नफ़शा होता है अर्थात्‌ सारी बातें देखी और खुनी हुई 
दइकदटी रहती हैँ उस मस्तिष्क के भागका मान अंगरेजी में [0प्राकी 
0८७० हैँ हृदय-अर्थात्‌ मनका प्रधाद स्थान मस्तिष्क में दोनों 
शांखों के बीच बालो स्थान फे भीतर फो यहां से एक तार स्नायू 
का गदा तक लगा हुआ हे जो कुछ ध्यान या इच्छा वा प्रभाव 
मस्तिष्क में होता है उसकी सूचना तुरंत डस तार छारा हृदय को 
पहुँचाती है जो इसी सूचना वा शआशानुसार चलने लगा हैं । 


सखरितष्य के साग-मस्तिष्क का स्वरुप कलुयेकी खोपड़ी 
के समान है इसमें स्वेत यय के लमाद चरवी की गिल्टियां वारीक 
मिल्नियाम लिपदी पुई भरी है जिन को भेजा बाहते ह-इसके चोड़ाई 
में दो भाग नारंगी की फाको के समान एँ ओर लम्बाई में भी दो 
भाग एँ सामने का भाग पेशानी की तरफ वाला डावइरी में 0०४०८- 
0पाथ) सेगीवरम कहलाता ए ओर पिछला शाग सरीवत्मम 00/९- 
४७)॥ए॥ यठ पिछला भाग पतला होता छुआ बारीक सूतकी तरह रीढ़ 
की एड़ी में फला श॒श्मा ए ज्िसकों हराम मग़ज़ कछते ऐ-इस रीढ़ 
की हड्डी में शरीर की सम्पूर्ण शक्तियां ओर प्रत्येक प्रदार छैे 
स्तायूओंके केर -सम्पूर्ण छ्ोन्‍्द्राम गांठ लगी हुई हैं किससे मनुष्य 
गपना छझाक्ती को प्रयोग में नहीं ला सक्ता। 

फंटलनी नाम केन्द्र यदि जगाया जाबे तो यह जोर मे भर एर 
इन गांछां को तोड़ सकता है फ्याकि जीवत्सा इसी में ल्िपटी हुई 
अचेस रहती है जो इच्छाओं को थ फर्मा की जंजीर में बंधकर शरीर 


( १६ ) 


के अन्दर केद है-शरीर में ऐसे आत्मिक केन्द्र हैं तो चौदह हैं परन्ता 
इनमें से छः अधिक विख्यात हैं जो पद चक्कर कहलाते हैं डाक्टर 
की सम्मसि में यह वह स्थान है जहां किसी प्रकार सस्‍्नायू के कुएड 
आकर इकट्ट होते हैं ओर जहां अत्यन्त अधिक यल दूसरे अंगों की 
अपेच्ता इकट्ठा रहता है ओर इन में प्रति समय शक्ति भरी और 
बहती रहती है। 

९ पटचदत्ूर-रीढ़ फी मेरुडंड शि्ंग-०0'वे में जो हराम 
मग़ज़् भरा है उसके वीचौबीच वालके वरावर वाणीक नाली मस्तिष्वः 
से लेकर नीचे शुद्या तक चली गईद है जिसको अंगरेजी मे (धााणश 
० 8008 और संस्क्तत में छुपमना कहते है यह रग तेजी से भरी 
हुई है और यही स्थान शक्ति व ज़िन्दगी का घर है और जिस प्रकार 
चेत में गांठ होती है इसी तरह इस में यह स्नायु केन्द्र इकट्ट हैं- 
ओर इनके स्थान की ठीक पहचान यह है कि इस स्थान के सामने 
शरीर में जरा गड्ढा सा च खाली स्थान अवश्य होता है। 

२ मूलाचारचक-यह रीढ़ की हड्डी के अखीर या खब से 
नीचे वाला स्थान है जो गुदा का कचल भी कह्टलाता है इस को 
अंगरेजी में 87८+। 7?]05प७ कहते हैँ योगी लोग इसको सूरज का 
स्थान कहते हैं ओर इसमें सत-रज-तभ तीनों का भंडार समभते है 
इसीपर सम्पूर्ण जिन्दगी का निर्भर जानते हें-एइस स्थानपर फ॑डलनी 
देवी अथत्‌ शक्ति लिपणी है जो उत्पत्ति की शक्ति रखती है । 

३ स्वादुष्धानचकू-उपस्थि इन्द्री के ऊपर दवाने से जो 
घाली स्थान घात होता है इसके टीफ सामने शीढ़ की हडडी में यह 
कंवल है योगी लोग इसको ब्रह्मा का स्थान वतलाते हैं जो सम्पूर्ण 
संसार का उत्पन्न करने वाला है | 

१ संणिपृएचकु-नामि के घुकाविले में हैं 8007 0०:78 यह 
निएणु का स्थास समझा जाता है। 


( ४० ) 


छु अंमइलुल हा तक स्‍]0एस:एए यह छार्ती भध्य अ्् 


हटा! वौड्टी काइलाता है उस दी छुफाविले दें और सहादेथ 


६ चिमृटचत:-न्ते थे हसली फी हु्टडी के ऊपर को भद,- 
हैं हसप्े सुफाबिल हैं कोई इसको दुगों का स्थान ववलाते हैं । 
पो ध्य- 


७ उज्ञाजक-दोनों मो छे मध्य में नाफकी जड़ 


श्ति 
/प 
) # ५. पुर 


। 
खफे शसतिरिक्त और ओो पक्क में वह ईश्वरीक्षान से छम्बन्धी 
हगारे लेससे बाहर हैं सात फे सीचे पक सहरसा चल कब: 
चन्द्रया फा वधार है और एएपमना की जशड़ है इसके 
ख पन्द्रमा से पति सगय छत सेर्पता रहता है ६ 
गे शोकर नीखे को सग्ज के स्थान तफ जाती ' हं-एफ « 
ई शोश को जो र॒टा कहलाती हे-दुसरा। शीढ्ध के -'न्द्‌ 
पे लुपरासा कहलाती ए-रीढसे नीलेफका फेन्द्र जो सूरक्ष . 
लाता है इससे एफ झआातशी फिरम निककती हे श्र सीधी ओर हूं: 
कर उपरफो पड़ती हे मानों स्नाय शक्तिफी लहर वाई शरीर से सी 
ग्ोर फछ पम्नस गत शोर चदकर से रहती है । 

मलाधार पंयल से एप प्रकार का बिपष निक्‍.खता ऐेै जो री 
संधते मे मे आगा है और नए करने बाला हे परण्छु उसको - 
हा शयत मिलफर प्रभाविच फरता रचना हे । 

शच यध चतलाने हे कि प्रत्येक सयव:र का शधाय फया ऐै 
फिस पार सिद्ध दोदा है अर्थात्‌ काम देने के लायक बनता है। 
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४4 उाधार-पाचन शक्ति फीो यद्वाता शक्ति ध सुन्‍न्दरदा उत्प 
करता रोगी से कदाता विद्वान च षकाल ध्ाता मतवाता प्रत्येक 
को पृषु फरनया यह प्रति दिन साधन करने से ले! शास में स 
हक, पी 


ता है--ताल्लीस मिनट मति दिन इसपर ध्याथ जमाना ७७ 
ब्फझ ध्यासन से बैठ फर । 


सलठ्छाच चंदा-पह सच का प्यारा घपनाता पुप्टीफाएफ: 
पका इप व्यान करे सुत्र सच से ज्ञात घंदा तथा-पीरझ रंए | 


ल्‍ऊ 
न्प्ल 


का, 


+ 5 
आणंपर प्यास की धग्कने देख इसका पाननेयासा 
शी को झारोज्य छत सफ्ता पूसरे के शरार में ज्ञा शका कीमिया 
पनाशा हर प्रद्ाए पे रंज दुर दशता पेद के पन्दर हो सम्पूर्ों अंगों 
की झरालियां दुए फरता रंग नीला-सात घंदा सक ध्यात्त | 
ऊउसहंद खल्न-लाल रंग-शस दो ध्यान से योगी में छिपी हुई 
बस्तुयें ऐेखने घायू में उड़ने ध्यान फ्े साथ किसी जगह पहुंचने 
अगरी पिछली घाट जानने फ्री शक्ति श्राजासी ह-छात घंटा व्याक 
करे गहायेद फा । 
क्षिश् ठु चुंद-धसके ध्याव फरने घाला सदा नव युवक बना य्है 
वेदों पे मरे शद्ग हो तो सारे संसार फो दिलादे । 
“इस में दिक्ष श्हता है इसका ध्याद करने से वायु 
जरा प्रक्ति पर अधिकार होता भय जाता रहता कर्म फे बंधन से 
छुट जाना एक घंदा तक ध्यान फरना। 
तादा प्रकार के कार्यो फे घासते लाना प्रदार फे कंबल है परच्छु 
किसी एक फंचल का ध्यान फरना ही प्रति प्रकार के फास निकाल 
सता हे ध्याव पेसा छरे कि विल्कुल उसके रंग में मिल जाये 
धन जगा ख्याल फो ध्याव पहुंचने से ही प्रत्येक फकंचल जाग फर 
काय फरने लगता है क्षिस प्रकरार कि विचार फे इशारे पर ही अंग 
फाड़कने हें दस्त या सत्र उतरता है इत्यादि-ओऔर ख्यात्व फे हठानेसे' 
ही उस स्थान फा दर्द भी जात नहीं होता-वात यह है कि जिखे 
तरफ ध्यान दी उस तरफ रुघिर फा वेग अधिक होने लगृता छैे 
जिस सो पहां फे स्तायू शक्ति व उत्तेजना पाकर अधिक बलसे कॉम 
देने ज़गने हैं इसी वास्ते पैसे फामो में जो हृदय का होना एक 
आअख्षश्यक्त शर्ते रक्ली है इस का अभिषराय यह दे कि रधिर शुद्ध हो 
विचारांश अच्छे हो झिससे कि काम में कोई अटक न हो-सांस 
केसे समय यदि हृखय में एह वियार कर कि सांस शरीर फे पमुक 
स्थान पको जा रद दे सी यद्यपि सांस बाघ्तव हूँ वहां नहीं जाता 


४. 
हि 


श्ब्त््च्श न > 
छ्रा दा 


( एड ) 


परंतु एक लहर सौ उस मे उत्पन्न होकर उस भाग को चेतन कर 
देती हू. रग्ल जाते है तो स्वयं और जब वह श्रद्धत द्रप्य सन्मुख 
श्ाते हैं जो दछिसी समय तो अ्रभ्यासी को तंग कर डालते हैं । 


सोण की लाहिया-डाक्टरी में तौ नाड़ियां रुघिर लेजाने 
छा काम करती है परन्तु योग शास्त्र म॑ इससे अभिप्राय हैं जो घायु 
ओऔर शक्ति लेजाती हैं यह गिनती में सब चोदद हैँ परन्तु इन में से 
तीन अधिक धिस्यान और आवबश्यकीय हैँ इनके नाम इडा पिंगला 
खुणपुम्ना है । 

सुपसता-तो चह है जो रीढ़ के भीनर होकर जाती है इस 
फे मध्य में ाली स्थान हैं ज्ञिसकों चित्रा कहते हैँ इसी मे आत्मा 
रहती है इस नाड़ी फे छः दरजे है ज्ञिन में से केबल पांच साधारण 
प्रगट किये जा सकते हे । 

छहुड[-यह माड़ी झुएुम्नाके वांशे तरफ़ होती हुई आशा चक्र तक 
शातो फिर वहां से मुड़कर सीधे नथने में पहुंचती है । 

पिगला- यद्द छुपुम्ना के सीधी तरफ लिपटी हुई आती फिर 
एसी तरह बांय नथने में फो जाती दे यह नसाड़ियां क्‍या एँ बारीक 
सूत के समान सस्‍्नायू हैं ज्ञो कि हड्डी ले निकलते ह-योगी का 
अमीए यह होता हे क्िरीढ की नाड़ी अर्थात्‌ सुपुम्ना को स्वच्छ 
रक्‍खे जिस से कि तेज्ञी की लद॒र बरावर जारी रद्दे और सम्पूर्ण 
फेन्द्र स्वतन्त्र ओर द्रढ़ रहे जिससे इच्छाजुसार काम देसके ओर 
पिछले जन्म के कम के फल से जो भोग योग्य हैँ उनको इस जन्म 
में भोगकर अगाड़ी के लिये हृदय को ऐसा अधिकार मे करते कि 


काई इच्छा उत्पन्न ही न हो जो आगे की खुशी व रंज का हेतू हो 
शोर फिर जन्म लेना पड़े । 

टूसगी वात शरीरक शझारोग्यता व शन्तर द्वष्टी फाम इन तीन 
नाडियों के तरह २ से सांस लेने से ही निकल जाता है जिसको 
स्वरोदय की घिद्या कदते हैँ जिसका व्योरेवार वर्णन हमारी पुस्तक 
भावी विचार मे है 


संकेंस मास घोणग के 

योगियों का विचार है कि इस शरीर के अन्दर ही खारे 
अज्यारड के समान रचना डपिस्थित हैं अत्येक का उदाहरण और 
नाम नीचे लिखते हैं ज्ञिन से.इन के काम और सम्बन्ध भी समम 
में आजावंगे । प 

गंगा-नाम शरयांनों का है जों तेज़ चलती है-जमना नाम रगोका 

जो नाले की तरह खुस्त चलती है-इड़्य को गंगा, पिंगला को जमना, 
ओर सुपमान को सरस्वती कहते हैं। 

सरस्लती-0४ज्राक्रपंटः का नास हे हदय का सीधा साग 
जमना का हौज़ कहलाता है वाया भाग गंगा का हौज। 

सुखथ्येलोछू-जिगर अथवा कलेजा का नाम है ज्ञो सब खाने की 

ञझी है $ 

चस्ठुओ को खींचता है जिगर को विश्णुलोक भी कहते हैं। 

चल्द्रलीक आथण्य का नाम है जो चांद की तरह खाने के 
जल पो सोखता है. #णीज़ के दारा जिन को नागनी नाम दिया 
आमाश्य को शिवलोक भी कहते हैं । 


सल्यलीो क्-पै का नाम है खाली आमाशय पूर्णमासी और 
€ ह 
भरा आमाशय मावस कहलाता है। 


सत्यलोक-मस्तक का नाम है इसको सतग्ुरू फा धाम भी 
कहते हैं। 

हुल्द्गासल-दितल का नाम है स्वर्गलेक फैफड़ों का कामथैन 
जिभ्या का नाम है 

क्षीरसागर-नाम नासि|की जगह का है जहां मथ कर चोद्ह 
रत्न प्रथक किये जाते हैं अथात्‌ रुधिर वीर्य मूत्र श्रादि यह ब्रह्मा 
का जौफ है-गनेशजी का स्थान गुदा है जो सूंड के तुस्य है बस्ती 
कर्म का नाम गनेश पूजन कहलाता है।. 

आपणदायु-तअर्थात सांस जिस के स्थान ह॒द्गय घ फुस्फुस हैं 
इसके सास घिश, तात, पुरुष है। 


अपानणायु-जो पड़ी आंत में रहती मलमूत्र निकालती है 
शक्ती, माता, सत्री कहलाती है। 


| कक. 


झलचिए सनहती पे 


/02५ 


लि ने यु- जो दोटी अंसों मे रहती 
जिलग करनी हू बीएकागर फहलानी है । 
रतायू का एक्र झुटा जान्न खसराशप फे सीये ऐ इसको नाएछ आरिल 
पुर, एसनफागर चआर्य्य शत जाया 7 5)8 हूँ न्यपफ का नाथ 
धअक्त आ पते हे चबाने या झीव फो शातु में छूमा रखने से यह 
प्ररावश उन्पत्य छोता हैं चिज्नप्त शरीर ध्यपवायक चाखेश) छशाशिफि 
तान्‍्य एाता हैं कल्झ चय समाधि तेज सुस्त न्ीय और सह सजने 
गे कम उत्पन्न हासा & -शाग दया शा धश्ग्प घिश्‌ फहनलातदा। है 0 
फजद साॉन से ऋषि उन्पत्य शोसा श्र सा द्ेसा है लिगाए का 
श्स पिन्त सलाद फग्धर! सन स्त 5 ६5 / उत्पन्न द्वाता ऐ पम्ाथफ पतला 
हाता २ छिए मे शिलकर फांट्त्या रोग परता रंय पीरा श्याद फहय! 
कंसास मलिक हैं जो हर्गीर से शिखालना रहता है! पथ शल्य है 
फेफड़ों का पीच * भिर का घीदथंये शरीण का योगी शाछझिरी दर्जा 
भें जब हूवण मे लाच हा ज्ञान तो डसका-सारा खधिर एप ऐो 
जाता एू। है 
सास के साचन आदि की कोरंदाइयां 


कक 8 
शारारक्र स्ाचचछता-चंकि दिना शरीर श्ा्व्यता दो 


संसार का कोई फाम्म नहीं ते सकता इसलिये योगियोने आरोेग्यता 
प्राप्ति फरन | सियम ऐसे झअपम्निष्कार फिये है जा अंगल में भी पर 
ग्रेसफ डनवे। फेंघल एसे झविप्फाश लिखकर छोडते पैं-अज्षजारी 
रहना जग हे किनारे सायादार स्थान में रहना, घान्‍्त य फच्छा फ 
न खाना पोषत गाय फा दृघ शहद घी खाना, उप्य स्थान मे थ एहे' 
सुबह ही छुली हएप्मे टहतखना, शरीर पर पाल सन एखना, भरि 
दिस स्वान फरना, लटड्ठी वस्तु नखाना, झाठ घंटा से पएफे थ 
खासा, गाया पी सबेरे सोस्य, खाने को फेल एक यंटा आमाशय 
में *्खबर वसन छाशा निकाल देगा, जिससे सन्‍न म्यून देद प्लेघल 
सालिस रस उस का शरीर का साथ हो ग्रीर खद से रातीफ घायग 
वा साधिर सने-खादा चाहे मुझ ले न्वयाये या दपश्थित एस्प्रीया 
शुद्रा के हारा ऊपर को चढ़ावे, खाता दें; छुर्टांक या सॉलए प्रास 
थथेच्छु समझ, हलक पे कीया को खेचरी खुदा करपे शिच्दा फो 
बाहर सिक्कात्त कफ चारों समझ एुमाता, और पकुटी फ्नो देखमा-- 
्थिर की सफाई के लिये भाशायाग कारना सब इंद्रियों फो चश 
मे छाप जा हृस्ाई | 


[६ ई :) 
वस्तीकर्म-फर के आंतों को स्वच्छ करना न्‍्योलीकर्म कंधा का दहने 
पांये हिलाना घुमाना ! 
हि अवज में ८ हु ४ पु 
लैती--दाक में नर्मं डोरा पिरोकर मुंह में हो कर निकालना 


फिर घी नाम द्वारा पीमा-इस से नेन्नों की ज्योति वढ़ती मस्तिष्क 
के रोग दूर होते 


आदठक--किसी वस्तु को देखना जब तक आंखों से पानी 
न निकले । 

घोती-वबारीक कपड़ा निगल कर आमाशय को साफ करना 
या गर्म पानी बहुत सा पीकर उचकाई करना । 

कपाल भ्ांत्‌-धौंकनी की तरह सांस लैना-इन में से कुछ 
कर्य्य ऐसे हैं जो अरहस्ती को न करने चाहिये फ्यों कि हानि का 
अंदेशा है यह हट योग के खटकर्म हैं । 

ह््द्द्य की श्वच्छता>के वास्ते इतनी बातों का अभ्यास 
करना आवश्यक होता है-राजयोग यम जिसका अर्थ है किसी 
को द्वव्य सस्वन्धी याशरीर्क हानि न पहुंचाना--लचाई -- 
मांस भक्षण छोड़ना--श्रह्मचण्य॑ आदि। 

लियझ-ब्रठ' आदि और घैण्यें करना, जो होता है रैश्वर इच्छा 
घ ठीक समझा कर शिकायत न करना । 

अ्रासनल-विशेष थैतिसे बैठना जिससे देश्तक बेठने से डकतावे 

नहीं फोई अंग धके या खुजलाबे नहीं प्राणायाम वायू को साँस 
के दारा अन्दर खींचकर वंद्‌ रखना जिस ले रुधिर अधिक स्वच्छ 
हो शरीर हलका दो । 

प्िल्याहा[श-इंद्वियों का वस में फरना जिस से कि वह साधन 
में व्याघा न झाठों । 

धदुणएर-दिल को चारों तरफ से रोक कर एक तरफ करना 


किसी मुझ्य केन्द्र पर ऊमना । 
इसके उपराब्त ध्यान अर्थात्‌ सोचना है जिस से त्रकाल- 
दर्शी प्राप्तिहोती है और आखरी दर्जा समाधी का है जिस में 


( २६ ) 
फो विलकुल खबर नहीं रहती सांस,ओर दिल की हरकत बंद हो 
जाने से चह समय झाय में नहीं गिना जाता और भ इस दशा 
में शरीर पर अग्नि फी चिंगारी या नशतर या विष का छुछ प्रसाच 


होता हे जिस तरह दम वंद्‌ कर लेने से पहद की मकखी का 
प्रभाव नहीं करता। 


सोगके आफजल-चौरासी विख्यात हैं परन्तु हम इन में से 
केवल कुछ लिखेगे जो अधिक आवश्यकीय हैं । 

सिटठ सल-पालती सार के इस तरह घेटठना कि बांय पाँच की 
पेढ़ी कुन्डली का स्थान दवावे जो सीवन पर है और सीधी 
ऐडोसे उपस्य इन्द्री दवाबे दोनों पांच के अगंठ घटनों की वगल्ी 
में छिपजाये आंखे ऊपरकी तरफ इस तरह रहें कि मानों दोनों 


भोओके वीचमें देखता है और शरीर सीधा व अ्रकडा हुआ व 
स्थिर रहे तब प्रणायाम करे इस तरह द्वए्ती करने से स्वयं योग 


निद्रा का प्रभाव होज़ाता है क्योंकि आंखों पर बहुत पल पड़ने से 
घह जरूद थक जाती छँ-ऐसा करने से दिल में चुरे विचार नहीं 
रहने पाते । 

पद्मासस---घाई रान पर सीधा पांच और सीधी रान पर 
वांया पांच रख कर वेटे हाथा फो पीछ घमाकर अंग टी को पकडे-द्रष्टि 
नाकफी नोक पर रकखे इस से भी श्ांखे जल्द थक जाती द नींद 


पआजाती हे-सिर घो जरा पीछे मोड़कर छाती बाहर को निकाल 
कर प्रणायाम करे इस से शरीर सुडोल दोजाता है ओर प्रत्येक 


रोग को श्राराम होता है । 

उग्म[सन---वेठकर टांगों श्रागे को फेलाना सिर को हाथ 
पकड़कर घटनों के बीच मे लाना फिर प्रणायाम करना उस से 
आत्मिक शक्ती चेतन्य दोती ह। 

योगक्ेस ट्र[---यह हट योग में काम आते हैं और तन्दुरुस्ती 


पर तुरन्त प्रभाव करते हू इनके करने से चुद्धंपा सेग व मत्यु भी 
दूर रहती है यह निश्चय योगयि का है। 


( २७ ) 


सहास द्भ[---बेठ कर टांग फैलाना दोनों हाथ से पकड़ कर 
रिथिर रखना दुसरी को मोड़वर ऐडी से गुदा के ऊपर का स्थान 
दबाना ओर पेट से बाय भरना ओर शेक कर धीरे से निकालना 
फिर दूसरी टांग से बदल कर यही करना स्मांस नियमानुसार 
एकला ठोदा इस से शरीर की सब उपाधियां द्र होती है । 


खेंचरीस्‌ द्वरा-उच्चमासन घेठ कर भोओं के बीच में निगाह जमाकर 
जीभ को भमोड़कर तालू में कब्याके नीचे जमाकर प्रणायाम करता 
रहे इससे भूख नहीं लगती । 

जलचरास द्र7---गले को मोौड़कर ठोडी को छाती पर जमादे 
ओऔर पधाणायाम करता रहे-आत्मिक शक्तों प्राप्ति हों। 


जिपरीतस द्रा---श्रंख की एुतली को सिर में जमाकर टांगों को 
चुताकार में घुम्राता रहे जब तक प्रतिदिन फरे खुत्सु न आध। 
इनके अतिरिक्त और चहुत-नाड़िया आधार-वजसोली आदि हैं; 
परन्तु इन से हमारा कुछ मतत्नव नद्दी इस लिये कथन नहीं करते। 

ऊअणजायाक्ष--इसका यह अभीषण्ठ होता है कि मस्तिप्क का कार्य्ये 
दृढ़ रहे उस में विचारों का इकट्ठा होना दर हो और नियमाहुसार 
सांस से दिलिका काम ऐसा ठीक कर दिया जावे कि वह बराबर 
उचित मात्रा रुधिर को तक को मस्तिक भेजता रहे क्योकि जब तक 
साधारण विचार व मनोकीत्त काम को थकाते रहेंगे तव तक 
यह असम्भव है-प्यार घरणा क्रोध डाह आदि सबका प्रभाव हृद्यपर 
ओर रुधिर पर मुख्य होता है कोई उस की चाल को घटाता है 
कोई बढ़ाता है जब सब नियमाहुसार काम कर तो ४]४शभा४0४ की 
लहरों फो शरीर के ख़ला में अधिक ज़ोर से भरते हैं वहां पहाँच 
कर ऐसे मार्ग में छसते हैं ज्ञो अब तक विना प्रयोग बंद पड़े थे 
ओर इनको चेतन फरके काम पर तत्पर जब कोई मलुप्य 
अधिक चिणार में ड्वाहुआ हो तौ उसका सांस कम चलता है 
इससे यद्द नियम वनाकि सांस वंद करने से विचार एकसा और 
द्रढ़' होता है प्राणायाम ऋरने ले थकना रजं चुढ़ापा दूर होता है 


( शे८ ) 


रुधि स्चच च्»्ट है द्चा + 
ईधिर स्वच्छ होता है इस से हृदय एकाग्र होता है स्वांस अधिकार 


में आता है मंणिपूरचक्र जागता है शरीर में घुख्य प्रकार की लहरें 


जारी होती हैं ओऔर सच पूछी ती सम्पूर्ण अत्मिक शक्ती की कुंजीयही 
प्राणायाम है जैसा कि आगे चलकर प्रकट दोगा । 

प्राणायाम कर ले को ढंग यह है- प्रातक्काल घरन्‌ 
ज़रा अंधेरे से शासन जमाकर आराम से पेठी इस तरह कि कमर 
फा चांस सीधा खड़ा रहे दाती वाहर फो निकली रद्दे ठोडी उस भें 
घूप्ती हुई सौरखी जावे फिर अपने सांसों को नियमाछुखार करो 
इस तरह कि मुंह बन्द करके बहुत धीरे व एक समान सांस पहले 
अन्दर को खींचा फिर इसफ़ो देर तक अग्दुर रोक कर जब फेफड़े 
खूब वायू से भर जावे तव सांस को इसी तरह धीरेसे बाहर नि- 
कालो न तो जरदी करो न झटका लगाओ वरन्‌ बिना आवाज के 
धीरे से वरावर सांस को अन्दर वाहर को लो । 


* उठा थर्ड हि 4 हा 
दुसरा ढण यह ह-कि आंख च मुह वन्द्‌ करके कान व 
सा ० 
नाक फो उंगलियों से वन्‍द फरलो फिर एक नथवा खोलफर अन्द्र 
को धीरे सांस लो और कुछ देर रोकफर जब छाती वायूसे भरजाबे 
तब दुसरे नकुये से बाहर को निकाल दो इसी तरह दूसरे नकुये से 
अन्दर को लो पहले से बाहर को निकालो इस से शरीर स्वच्छ 
द्ोता दै शीर वहुघा अद्भुत द्वप्य द्ृष्टणोचर होते हैँ इसका पअ्रभ्यास 
शनःकिया जाबे यदि आरम्म में शीघ्रता की गई तो फफड़े खराब 
दोने व दृष्टि में अंतर आने का भय है आरस्म में आधी मिनट तक 
स्वांस अंदर रोक सकोगे परन्तु लगातार अभ्यास करते रहो जब 
तक कि ८ मिनट तक स्वांस रोकने की शक्ति प्राप्त छोजाचे स्वांस 
गन्द्‌र लेने को पुरक-अन्दर रोकने को कुस्भक-ओऔर घाहर निकालने 
को रेचक कहते हैं- १६ पूरक ६४ कुम्भक हद रेचक का परमाणु 
रे न्द्र े 

छाव्यल दर्जा का विचार किया जाता है-अर्थात्‌ अन्दर लेने से 
चोमुनी देर तक रोकना और दोगुनी देर में चाहर निकालना-प्राणा- 
याम सदा चन्द्र स्वर में आरम्भ करे तो अच्छा और पहले अन्दर 
को स्वांस लेकर आरम्भ करे प्राणायाम फरने से पसीना आता है 
उसे शरीर पर खूब मल लिया करो खुराक नमकीन न खाचे कफ 


( शई ) 
ध मेद्‌ बालेको प्राणायाम करना लाभदायक वहीं जल्दी व नियम 
विरुद्ध प्राणायाम फरने से दमा सिर दबे दुर्बल द्रष्टी दर्द कान आदि 
रोग उत्पन्न होजाता है | 


ब्ड््छ 
कांठिनताये-इस कार्य के करने में वहुत सी बातें बाधक होती 
हैं इनकी गोग भी वतलाते हैं। 
डकार आन![-अधिकजल न पीचे उकरु न बेठे चोलता न रहे | 


जथभाई आना-जीसको मोड़ कर तालू में लगाले या कुछ 
चयाता रहे मुंह खुश्क न हो । 
हिचकी--दाक वस्त करके स्वांस नोकने से रूक जाती है। 


सोंक्र-आतदी हो तो मुह खोलकर सांस ले और निकाले । 


खांसी--अधिक हो दो बांये स्वर में गर्म प।नी पीबे जलंघर 
बंद करे । 

हृद्यकी उपाधियाँ--.-.श्रर्थात्‌ शंका सुस्ती इच्छा-आदि 
से जो वाधा पड़ती हैं इनकी रोक यह हैं कि प्राणायाम करे-या 
ओ श्म्‌ का जाप फर-या ध्यान जमावे हृद्य के अन्दर या नाक की 
नोक पर तो हृदय स्थिर होजावेगा और सदा अपने भाग्य पर 
खंतोष रखा करे न किसी बात से अधिक आनन्दित हो न उदास 
श्रणा व निदंयता से परहेज़ करे कामोत्तेजना से हुदूय को पाके 
फरे-ओर दुराई कभी दिल में न लावे न ज़वान पर। 


स्लरोद्य--चूंकि योगाभ्यास करने के लिये रोगों से छुटकारा 
भी आवश्यकीय था और जंगल में रोगियों के पास न कुछ औषधि 
है ८ कुछ सामान इसलिये इन्हों ने अपनी संपूर्ण आवश्यक्ता पूरी 
करने के लिये यह विद्या निकाली ओर इसको ऐसी अरुत 
नियमाछुसार विद्या वनाली है कि अकेले इसी के अभ्यास से 
सडुण्य सम्पूर्ण रोगों से रक्तित रह सकता और सुप्त बातों 
को जान सकता है परंतु दुख का स्थान है कि फिरंगी घिद्वान अभी 
इसकी तरफ आहृष्ट नहीं ये इसी वास्ते इनकी भापा में इसके चास्ते 


( में» १ 


कोई नाम भी नियत नहीं हुआ न इस फा अधिक सांयटीफिक 
अनुसंधान छुआ - परीदा से छात डछश क्कि भत्येक संझुप्य एक 
समय में एक ही नथने से स्वांस लेता हे य्च्यपि साधारण विचार 
यह ऐ कि दोनों धथर्चों से एक साथ सांख लीजाती है परन्तु इसकी 
परीक्षा प्रति सलुप्य अपनी नाक पर उगली रखकर फर सकता है 
कि सांस एक छी तरफ से वाहर विकत्षेगा-इस सांस छूने को 
स्वर कहते है--लीघा स्थर सूथ्य॑ स्वर फहलाता है ओर पुरूष 
समझा जाता हे बांयां चन्द्र स्वर और स्त्री, सूरज स्थर गे होता 
शरीर चन्द्र स्वर ठंडा | 

दिन भर चन्द्रस्वर उलादे रात को रूरज स्व॒र रबखे तो घह 
मलु॒प्य सर्द अरोग्य रहेगा-कर्योंकि गर्मी सरदी फा वजन वरावर 
रहेगा। 

सीधा स्वर आरोग्यता में बरावर देर तक चलता है सीधा स्वर 
चलता है तब सीधे फफड़े को शक्ती पहुंचती है -चूंकि जिंगर 
सीधी ओर है ओर सीधे अंग अधिक चलते हैं इसलिये सीधा 
स्वर तेज चला फरता है । 


स्व्रों का व्यवहार-कड़ी चस्ठुयं ज्ञीघे स्व॒र में खाये 
पतली वस्तु बांये स्वर में तो शीघ्र पदजावेगी-मुर्द्‌द श्र मसाना 
के रोभा में बांया स्वर और जिगर व आमाशय के रोगों में सीधा 
स्वर चलना चाहिये प्रत्येक फाम वरन्‌ इच्छा भी पुरक स्वर अर्थात्‌ 
सांस को अन्द्र खींचते समय करे-रेचक स्वर में संखार का कोई 
कार्य्य आरभ्भ न करे-दुआका प्रभाव भी पूरक स्घपर में शीघ्र होता 
हे। बुरी दुआ का रेचक मे---जिस स्वर को वद्लना चाहो डसक्री 
दूसरी करवट से सोओ जैसे ज्वर में सीधी करवट सोने से चन्द्र 
स्वर चलकर ज्वर शीघ्र उतरेगा, वशत्ते श्रामायश शुद्ध हो--छृदय 
का कोई रोग न हो रात की सूरज स्वर चलाने के लिये वाई फरवट 
सोया करो इत्यादि । 


योग का साधन 


योगाभ्यास कार्तिक की पहली तारीख से शारम्भ करे तो 
अच्छा इस के लिये योग्य समय प्रात:काल ओर संध्या हे-ऐसे स्थान 


( ४१ ) 


भें करे जहों कोई सल्ुष्प या जानवर न हो जिसके काश्ण ध्यान 
बे अर्थात्‌ जंगल में इकान्त का स्थान हो यह सम्भमच न हो तो 
कमरा व्‌ मकझाक में अफ्रेज्ा बैंड कए करे--पाज्ञती सार कर वेठे 
सीधा हाथ वांये हाथ पर रख कर कमर का वांस सीचा खड़ा 
रहे और छाती बाहरकों निकली रहे ठोढ़ी अन्द्रकों दृवा कर सुंह 
को बंद करते और जावन को मोड़ कर तालू में लगाले परन्तु 
दाँत न सिचने पाने फिर ऋपनी ताक की नौक पर निगाह जमावे 
फिर प्रायायास करना आस्स्स करदे और सन ये औरेम का जाप 
करता रहे या व करे तो झुछ घुराई नहीं क्यो कि प्रत्येक सांख 
फे साथ स्वंयम यह होता रहता है जिस को योगी अजपा जाप 
कहते हैँ आरस्म में कुछ द्वए्ट न आवेगा सिवाय ज़रा से उस 
अदभुत प्रकाश के जो कभी कभी उंगली से आंख द्व जाने से 
प्रष्टि आजावा है कमी केबल अत्यन्त अंधेरा द्वरश्टि आया करेगा 
जो कुछ दिल बाद दूर हो जावेगा फिर तीन मांस डपर्णात एक 
पेखा प्रकाश दृष्टिगोचर होगा जिस के तुल्य संसार में कोई प्रकाश 
नहीं सूर्य झौर विजली का प्रकाश भी जिस की वरावरी नहीं 
फर सकता-फिर उस प्रकाश में तीनों लोक के छिपे हुये द्रव्य द्रष्टि 
शाया करे जिन की छुन्द्रता व्यान से बाहर है जो किसी समय 
बिलकुल स्वच्छ ज्यों के त्यौ दिखाई देँगे किसी समय चिन्ह प्रतत्त 
करेंगे इत्यादि--इस अनन्‍्त ज्योति के दर्शन के लिये योग साधा 
जाता है और इसी के दृष्टि आने में वल सब कुछ है इस प्रकाश 
के द्वष्टि आने के उपरांत भी अभ्यास बराबर द्ढ़ता से चलता 
स्कख ओर पाणायाम के अभ्यास को इस प्रकार बढ़ाता जाबे कि 
दो घंटा तक सांख को रोक सके-तव योगी में इतनी शक्तिये उत्पन्न 
हो जायेगी कि छिपी छुई वस्तुओं को देख सके--आने चाली बातों 
को जान सक्मे-विचार करते ही चाहे जिस स्थान पर पहुंच जाये 


आप यम 

४ नोट--धाणायाम के अभ्यास में आरभ्म में पसीना शझधिक 
आया करता है-दुसरे दर्जा में शरीर कांपने लगता दै-तीसरे एर्जा 
में शरीर उछुलता या फड़कता है-चौथे दर्जा में इस प्रकार हलका 
हो जाता है कि धरती से ऊपर वायु में खड़ा हो सफे-इसी तरह 
योग्याश्यास के सी चार कोटि हैँ आरस्स में अज्लेतता-ग्यान 
लीन हो ज्ञाना । 


( ४३९ ) 


दुसरे के शरयोर मे अपनी शझात्मा प्रवेश कर सके किमिया वना 
पक्के-किसी को द्रष्टि च आवे-चायू में डड़ सक्ेे-परन्तु यह ख्याल 
रहे कि अभ्यास फरने से पहले शरीर ओर हृदय की स्वच्छता 


भल्नी प्रकार करले जो पहले वर्णन कर झुके हूं । 


ह्द, 


॥| 


आारमना--अ्र्थात्‌ हदय का एकाप्र करना इस में अति 
आवश्यक्षीय है चित्त मे विचारों की तरंग उठती रहती हैँ जब 
चह बंद हो तब चद्द भ्पनी वास्तविक दशा में आकर कुछ काम 
कर सके जिस तरह तालाब का पानी पत्थर फेंकने ले हिलने 
लगता है तव उस से कोई साया आदि टीक द्रष्टि नहीं आ सकता 
जब लहर बंद होकर स्थिर हो जाती हैं तव उस पर चाहे जैसी 
परदछाश डाल लो या चित्त बनालो-किसी श्रेंग पर ध्यान जमाने 
से अ्रभिप्राय केचल छद्य फा एकाग् करना है-जिस पर ध्यान 
जमाओो फिर वस वही अकेला झात होता हे और खम्पूर्ण शरीर 
फी ख़बर नहीं रदृती-इस का उदाहरण साफ देख लो जब कहों 
शरीर में दर्द होता है तो सारा ध्यान इसी तरफ ञ्ञा जाता है और 
यद्य पि दर्द एक उंगली में हो परन्तु सारा शरीर व्याकुल हो जाता 
है-ओर जरा बातों में लग जाओ तो कठिन दर्द को भी भूल 
जाओगे योगी को चाहिये कवि केचत श्पदनी शात्मा को देखने का 

परिश्रम करे ओर किसी प्रकार का विचार कछित्त में न रक्खे। 

सुसलसान सूफीयों का योग । 
चशमवन्दो गोशवन्दो लव॒ विवन्दू । 
गर न वीनो नूर दहक्कत वरमन विख़न्द ॥ 

कैसा ठीक वाक्य है जो संसार में भी काम आता है और योग 
का साधन भी खिखाता है-मलुप्य यदि सब बुराइयों ओर लाखचों 
की तरफ से आंख मूंद्ले-घुरी वात की तरफ से फान सूंद ले ओर 
सुवयं अपनी ज़बान फो वश में रक््खे तो संसार में उसको ऊुछ 
कष्ट न होगा चारों तरफ आनन्द का प्रकाश छ द्रष्टि पड़ेगा योग 
के साधन में जब शान इन्द्रियों फो वंद्‌ कर के उनका मागे हर 
तरफ से रोक दिया जाता है तो वह अंधेरे मे घबराकर झुश्मना 
नाडी में घुस जाते हैं जो वहुत प्रक्ाशवान है और आत्मा का मुख्य 
थान है फिर घह इस अर्थिक संसार से वे मेल होकर 


नव आशिक संसार की खेर करते है बस्त परमेश्वर में जा मिलते 


पक >> के 2 कक: हल कम 5 पद्यज्याहयाता 

| छा डगकओो यस फोर आवश्यकता था रहचद्ा रहती न किसी का 
हे 

जन अनज्फ इचनझडइएकत हम 2+ बत्ती ् कि > 

एय् सझ गएनता ढईंल अपने शरेश छो झत परवाह सूछुश थे 

शा 8 गज झ आदि झी कपनी तिवयात हैँ हिस्‍्द चोगी का मनन 


रफियो में आादताहकू कहलाता दे फिरंगी योगी डे के 
एपाम पर | एा का ऋष्याल कारते हे फक्रिसी महीने मे व नया 
है 50दी उण्गन्त जो दिन सप्ताह का ऐसाःक्‍त 
झाऋए पड़े जिखदो नियत अंक अभ्याली के नाम के तेंदादू अवजद 
रबर हो < से शूब्पास आरस्स करे आधी रात को उठ 

कार परम पारी पं. उ्वाद करदो हल्का सफेद ऊनी कपड़ा पहल कर 
चेदे ध्वाश व का दाफ य मंद छा दरों दाथ दी उंपलियों ले बंद 
दाये, पद दधने सो फांस लेफा इनपइर सोचादार वाहूर मिकाले इसी 
हरद ःर रात को दीस मियट सनक क्लिश कर लाधत फेचीच मे 


सुल्ाव के पुल वाह यरावर सूृंघता रहे आएंस में घुंधला सा 
घकाश दरष्टि पेमा फिर एफ कादा दाग साजिसचबे चारों ओर 
प्रकाश फार्कडल सा दोगा यह मादो शात्ता है अ॑ थी दशा हे फिर 


प्रति द जय ज्यों अभ्यास बढ़ता जावेगा यह कालापन भक्ताश 
में बनलता जावेगा शराखिर एक मास उपरान्त एक चुँधिया देने 
बाला प्रकाश विचा स्याही के द्रष्ठि आवेगा गत्नो सच विधि चही हे 
ञो हिन्द योगाभुयास में दर्शन दुइ केचल जराला तकरलुफ 
ओर शामिल्ल कर दिया है । 
जब तक अधभ्यास करे इच्स जलाल ( ईश्वर के नाम ) जो एक 
ज्ञार ( सहस्न चाम ) के कृरीव हैं चरावए ऊठपा रहें यह नाम 
प्रत्येक्ष अक्ार की संखायी आवश्यकताओं के अजछुखार हैं इस लिये 
अपने प्रयोजन दे अरुसार झुख्य नामों का ही स्मरण कर तो पर्याप्त 
है कुछ द्रढ़ता से साधन करता रहे ना इच्छाउलार अ्रद्धत ध्रभाव 
घ शक्ति प्रीप्त हो योगी मंत्र कग जपते हैं म्ूफी अधिक योगो दिन 
में अभ्यास करते है सूफी रात भ 
सप्ताह के दिनो के अक यह है सास्चार मंगल चुद्ध 
रन 6 ५. 
हस्पृति शुद्ध शवीचर इतबार और किसी मसुध्य के माम के 
द्द द्ध ८ 


ना शा 


४ 


) 


जड़ 


कस साहमू निक्याते भारती में कि पहले उसके परयक अचार को लिखों 
कि सस्मेया के नाच उसके कल्पित धांक हज ने हिसाय से 
लिस्नों पिग प्रत्येवा शक्षर के नीय याले अंको को शापल में जोडों 
अधि तब ऊपर रत कर मीज़ान त्वमाओं फिर जो रफ़्तम बने उस 
ग; भी प्रत्येक झंकों को जोड़ो इसी तरह जोहते जोड़ते ऐसा 
करलो कि आगल एक एिन्दर्सा का शंक रह जाथे । 
शानजद का शिखराब यह है दाने पी 3०३ उकड-छभा 
श्र पिएं में थे पहले दूस छात्र के शंक तो एक दो सं इस 
सगह बस से, सम्खश्यार है-फिर चवीस दीस इसी सग्ह सबसे तक 


मिर सो दोसी 3नी तरह इज्ञार सझ बिल तग्तीत हैं । 
पप्् 


उत्तत का साला का चाण 


<् ४०३ ३5 4 


च्् 


खरे में शाग नहीं है केबल अपनी शग नी हफली शपना दापना 
हम है विहवी जाति के गुर ले कोई विधि वतलाई किसी . से कोई 
वास्तनिक परसी ए पीर सास सबका शक है । 

जुगनो ्खाज--रात के पिछु०णे पहुुग में उठकर शोचादि 
लिनद काश साक गंह शुरा करके लार पांछ सुलल पामी पीकर स्या- 
म्सिक उससनरों बैठकर पालती सारकार कापरकों सीधा कश्के 
हीी को छ्ागी में अमाने सीछे हाथ से सांये पांच का अंगुठा पकड़े 
सांये से खीच कथा द्ित्या को ताल में सलगासे दानो आंण वन्‍्द्‌ करके 
ब्वान 7 ह नीद्‌ शान तो सोते बारी दो भंटा सक ध्यान समाने से 
तेसे लाली बाते हरि र्गवेंगी नियल हो तो चियलेट फरा सोहप 
या भ्यातत फर्ता करता २हे था दीमार यनराहारा जेले । 

सह जे संग -एफास्त पे वेश झर चौक मे उस भाग को 
ना दोनों शांपो के बीए में है एक शाव की दो उसलियोंरो खूब 
दुसाने ठेय शकच्ि था गष्ाशा देखे । 

जअंनहर | शॉदिलु-णाः सह्यर को आवाज ति मस्ष्य के 
कऋाजो मे समय आती रहती है परच्तु काप से लिस लगने थे बाहर 
की उगवाहां यो पारण इसको सन्त नहों राकता- जझरा। आपने मात 
धर भा के सभी चेन लीजिये उच् जात हांता हैं कि झाहड पर 


पहले री गाहियाँ ज्ञोर से यल्न रहो हैं इसका शक्साक्ष अच्च्न से 
का कड़े 282४ कक ट हट बे शक 
उवतत से खुस्‍्त शब्द सुलाएई चुद गये । 
फ के 
कार व पाता के स्वतान बारवा पालनी मार कद बछे और दो! 
नो को आउड्ी वरह से बन्‍्द्र करके आच घंटा तक हृदय के शुब्दू 


॥ 


४ ञ्से फिए हंग्य-बोन, वांखरी, आदि, दी और 
जब मे कुल्ु लिल उन्‍गत आवाश वांणी आने लगेगी । 
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छत भंखपपुर खह् के भवान से ही गिदाचने हैं. और इसके पतेम 
बहुचा शरी३ के शाशेस्वता सलारी कारबाश के सरपन्च में हुआ 
पल्ते है क्योंकि वह अर्धिक अधि हीते दे इनके विचार भी 
खुनिये-दर वे दा केन्द्र जो टंडी के स्थान पर है पही मार्मो दमार 
शरीर हे संपूर्ण वह्मांड का सूरज है जिस प्रकार सूथ्य अपने लं॑पूणे 
संखार के कीने कोने में प्रकाश उप्णुता ये जिन्व्मगी पद चाता है 
और बिना बोलने के प्रत्येदा पर प्रभाव डालता है. इस प्रकार सूथ्य 
की कन्द्र हमारे शरीर का सय्य मी हमारे प्रत्येक अंग ओर प्रत्येक 
वंब रणिए को सिन्दगी व शक्ति पहुचात, है जिस तत्द प्रकाश ले 
अयोरय यबतुये जलवजाती और हानिकारक कीट मक्ोडे धरन शेग 
आदि सी मायने हैं इसी तरद्र हमारे शरग* की संपूर्ण उपाधियाई 
भी इन हो ऊार्ती 8 मिस तरह बिना पकाश के पोदा मुरभाये हुये 
रखने हू इसी प्रछार सथ्य के केन्द्र के अचेतता की दशा में शहने 
ने दहमार शर्यर हमारे चिचार व इच्छाश वश्न हमारे सह ओर 
ऊ लय सामान थी मग्दह रहते दे. इसकिये न किसी के शिकायत 
ले लाभ हैं ने किसी दुसरे पर बरोसा करने से फल्ष है स्वयं अपनी 
जगीश ध्याद करो प्रकाश युक्ति बनो स्वथ्य की तरह अमड़ो अपने 
चच्य की समकाओं जिस सर कोई तुमको नहीं रोक सकता बख 
ख ले तुम्दान संपूर्ण कप दर होगे संपूर्ण इप्छा्थ पूथे दीगी लव 
(हार घुस | दिया । 


( ४२६ ) 


(2 


फृथ्य क्या जगानां--चित्त म॑ अच्छे वियार हा तो सूथ्य 
का केन्द्र अधिक फेलता ओर चमऋता हे चुरे बिचारो से खुकड़ता 
और भुघला हो जाता है इस तरह मानो शत्येफ वियार व इच्छा 
ओर बासनाओ फे साथ यह प्रति समय शअनसतिस तरह पर घहता 
बढ़ता रहता है शुकदार बेठना तंग यरन्र पहनना सय जिस से 
स्वास सकता है और अन्दर कमवायू जा सकती है इसके घटाने 
वाले है गहरा सास लिया जावेगा उनने ही गहगाई तक के प्रमा- 
खुझी को फेलाबनेगा जोर से सास लेने वाला मछुष्य कभी रोगी या 
निब्ंल नहीं हो सकता केयल फॉंफडे ही सांस नहों लेते चरन 
धघि* फी एक एक बंद ओर शरीर का पत्येछ पमाझु सांस लेता 
है जिसको पर्याप्त वायु मिलती है वह जिन्दा व ब्रेतन होकर भले 
घकार काम दास्ता है और चढ़ता हे जिसको नहीं मिलती चह्द 
मुरदा व अचेत रहता है बहुत कम मल्न॒प्य पूरा सांस लेते है वरन 
सच अधूरा लेते हैँ घुख्य कर खीयां और भी कम लेती हद लारंश 
यह है कि प्रायायाम ही सरज को ऊगाने की अक्रेली और चारुत- 
विक झीदधि है गदर सांस सोने की आदत डालदार देखो कुछ 
दिन में ही क्या से दया होआओगे दमा ओर द्क के रोगी को तो 
किसी और ओीपधि की आदश्यकता दी नहीं खदां नांक से सांस 
लो सिपाय हुफाप फी दशा के-अच्रा साँस होना मानों अर्थ 
जीघन है एक साथ फेफड़े था सास पी बग्दवाले पर अधिकजोर 
भी न डालो भ्ीरे घीरे लो ओर घोड़ी देश रोइम्कर धीरे से निकाली । 


त्ल्ज्ट्ए एः ष्टःर 


ढ 
“|. आआ४५ हि है. अर्थ” “775: 
ध्न्ताः | ५ है! 5॥ वर 


सांस लेने से वायू-अन्दृर खरी घ्् रत 
मनुप्य चस इतना ही जावते है परम्तु थोगी विद्धाना ने सिएजय 
किया है कि सांस फो अन्दच्र सेने के खमय जो विचार व इच्छा 
चित में हो वह परी ऐोदी और रोकने के ऊनय उसयी शक्ति अपने 
अधिकार में रहती ए-और पाहर मिकरने के समय अपना प्रभाषे 
संसार मे फेलाती हं-बस सांस वो नयलब के साथ लोन कि 
थौद्दी थे मयलच-जेसे सांख खेन के समय प्लदि धनमका वियारए 
करेगे नौ धघमवाथ वनजाओगे-शक्ती था छुम्द्रता का विचाए 


कक 


मै. 9] 
बता करता साधारण 
पर गे 


(23 


( रे७ ) 


करोगे तो क१लबान या सुन्दर और निकालते समय किसी को खुश 
था बस में करना चाहीये तो उस पर चैसा प्रभाव डोंगा-रुश्चिए 
का एक चक्कर सम्परण शरगीर से दो मिनट में तो ज्ञाता हैं बस 
शरीर की दशा चदलने को जो छुछ चदझकर आवश्यक हैं वह शीघ्र 
परे हो जाते ईं-इसलिये प्रसि दिन आश्र घंदा का अभ्यास भी 
यदि शोज़ाना होता रहे तो चहुत लास पहुंचा सकता है सब से 
मुख्य तो यह 


री 


महू, स्वयं, स्वाघीन हूं, निडर हूं-इल बिचार को 
सारे शरीर म॑ चक्कर करने दो-फिर जो इच्छा होगी उसे परी 
समभको-इसका अधिक यणुन हम तीखे अध्याय मे॑ विचार शक्ति 


के प्रभाव में कस्मे । 


जद अतठततल अभावतर- परन्चु याद सकथो कि जो साँख 
नियमानुसार एक चाल से रहता है चह अधिक प्रभाव करता है 
हाल में विद्वानों ने निम्धय क्रिया है कि आवाज़ के नियभाुसार 
लगातार लद्दर से ही मकान को गिरा सकते हैं और सारंगी की 
गति से यह पुल टूट सकता हे जिस पर रेल्न गाड़ी हजारों मन 
चोझ लाद कर जा सके-सांस को नियमास्फुलता से हृदय कहे 
साल झोर रुघिर का चक्कर नियमानुसार होगा जिस से शरीर 
आरोग्य और दृढ़ होगा इसलिये उसका प्रभाव भी द्रढ़तर होगए- 
नींद के शमय साल एकला चलता हे इसी लिये सोने से इस 
प्रक्रार पुछ्ी ममनता थ शक्ति ग्राप्ति होती है-मय क्रोच्र डाह छुल 
कामबासना के समय सांस नियमाचुसार नहीं रहता इसलिये 
इन से चचो-ओर यदि सस्तिप्कि में कोई छुरा विचार हो भी नो 
उसका प्रभाव हृदय तक मत जाने दो सांस को सदां ठीकऋ गखने 
की आदन डालो सियमाउुसाए सांस के प्रभाव का एक शास्थर्य 
जनक छुदकला तुमको वतलाते हैं इसी से अश्विक समझलो। 


चसुटकला-चबार महुष्य मिस कर एक साथ बराबर और गहरे 


सांस लेना आरम्भ कर और अपनी उंगलियां किसी बड़े पहलव न 
वो नीचे जरा नाम के लिये लगाले तो थोड़ी देर में सांस के अंदर 
लेते समय जरा इशारे से ही पहलवान फो उंगदियों पर उटठालेंगे 


( रेप ) 


इस लग्ए गांव में बड़ दे प्रश॒प्य नीोझे मंत्र क्षा तपाशा किया करते 
हैं । कि एक चारपाई के नीचे नो सछुप्य केवल अपने हाथ की पक 

गली लगाकर यह फिकरा झब जोग की आवाज़ ले पक 
साथ वरावर गहरा सांस लेते हुये कहते जाते है 


नीोक! संत्र चार्लैया-पंच कहें तो चालेशा 

अंत को थोड़ी देर मे चह चारपार केवल उंगलि ॥ वो सहारे 
ऊपर उठ जाती है-इली सिर्दांत पर सडक कटने नाखे संदद के 
मज़दर जब एफ साथ अपने २ छुरसट उठाते दती रुक आगाज 
मिला कर गहरी सांस से बोलते पेनन्करदां-आईहां इस तरह इनको 
घरमट का बोफ उठाना खुगम हो जाता-यदि इन से कहों कि 
बिलकुल सुप शठकर उठाओ नो घह हे उठासकंगे या थोड़ी देग में 
थक जावेरे-यही मंच का अंनिरिक्त शेद है जिनके शब्द यास्तच 
सें कुछ लाथक या प्रभाव शाली नहीं होते फेंचल इनकी ध्वनि ऐी 

कुल होती है अर्थात्‌ इनके शब्द की बनायद्ध श्रीर तरतीव ऐसे 
नियम से होती हैँ कि वारवार पढ़ने से एक मुख्य प्रकाए की ज़ोर- 
दार जहर मनुप्य के शगीर या खाली स्थान से उत्पन्न कर देते दे 
एसी चास्ते मंत्र पुस्तक से सीखे हुये अधिक काम नहीं देत जब 
तक कि सुरू [ ठीक उच्चारण न पतलाबे-इली हेतु बचे्दा के 
घछाचाओ के सुख्य प्रकार उच्चाण दरने का ढंग मियत है उसी एर 
अधिक जोर दिया जाता है । 


कप 
बहार में योग पयोग 

कद्तावतत विख्यात है-खाय दिल बोर बःस-ह्ड़े सिर फोड़ कर 
अर्थात्‌ जिस काम को करें खूब दिल से करे तो अधश्य सफलता 
प्राप्ति होगी | 

हृदय की एकाग्रता से जो आनन्द प्राप्त होता है उसकी कद्दावतें 
साधारण हैं परन्तु विचार में कम आती है। 

किसी उम्मेदवार फो नोकरी मिलजाना-या श्राशक्तप्रेमी को 
प्रिय पदार्थ के मिल जाये से जो खुशी श्रसीम आनन्द प्राप्ति होता 
है यए दृदय के एकात्रता से दी दोता द-चरन परीक्षार्थ इल सदुष्य 
खे कहदो कि तुम पर घास या घुकदगा फोद्स हांगया है तो फिर 


९ हेई ) 
का किसी शत ये बिलकुल आनन्द न रएऐंगा उसका लित्त हृठ- 
नुसरी तरफ रज होजावेगा-इसको मालूम हुआ कि वास्तव 
में किसी वस्तु में था या किसी शर्गिर में खुशी उपस्थित नहीं है 
फेबल चिचाग से है-टसी तरह कप्ट अधिक दो जाता हे जरा ध्यान 
हटालो नो केठिय दर्द भी मालम नहीं होता-ओर सारी कठिनताझो 
का पहाड़ हद जाता है--यह तो साधारण चात हुई अब कुछ 
अधथ्यास योग के ओर लिखने है जो अत्यंत फलदायक है | 


4 दर ध्प 


रोसों का ठर कारला--हलक में जवान को लगा कर 
सखेवरी सुद्रा करन से विप का पसाव नहीं होता-सूरज की नाड़ी 
से प्रग्णशयाम करने से सम्पूर्ण शरीर को गर्मी प्राप्ति होती है 
चन्द्र वी लाठी से सांस छेतों गरतपी हे---गरमी दर करने को 
शीतली कुम्ध करत हैं जिस प्रकार कुत्ता श्रपन्ता दम रोक कर 
सांस लिया करता हँ-कछुम्दल्नी शक्ति को जगावे तो वह खुश्मना 
में ऊपर को चढ़ कर प्रत्येक रोग व छुढ़ापे को दूर कश्ती हें-प्रात: 
उठने समय चिलछ्ठोंने पर चित्त लेद जाओं भुजा फलाकर तकिया 
निकाल ओर मुंह चन्द्र करके खारा शरीर ढीला छोड़ दो और 
लांस यहरा व धीरे से लेने लगो बीच से गर्मी लगे तो साधारण 
शांस ले लो परन्तु पांच सातवार गहरा सांस अवश्य ले तो इससे 
सांस की तंगी द्रहोगी । 
अकाल ज्ञाता हौनए-दिन के समयआंखोंसे रात को केबल 
ध्यान से नाक के अभित भाग पर द्रष्टि जमाना हृदयकों एकाग 
कर्ता ओर छिपी हुई वात दिखाता है चूंकि इस में आंख पर 
जोर पडता है इस लिये आंख वन्द्‌ करके किया जावे तो अच्छा है 
पहले पदशर्म्म व अत्पाहार श्रादि साधन करले निगाह हटाने फे 
दि एक मिनट तक आकाश की ओर देखे फिर गृह खोल कर 
जवान की नोक को देखे प्रातःकाल वांए स्वर म॑ करे। 


सफलतला-के लिये सांस लो तब यह विचाश बरो कि 
किक ५ +्‌ 
हमरा छामुफ छार्य्य इस तरह हो मित्र बरी व घन जिसने; सम्वन्ध 
मेंद्दरा। 


का (5 
लद्मलला हर कारलानज-द्ाइ्ता हुआ मशुष्य थकान दुरू 


फरग्गे को याक के अग्रिम शाग पर नियाए का या ध्यान जमात्रे ती 
सांस जञोग से चलना पन्‍्द दहोगा-गंगे होकर या कपडेटीटा करदे,लड 
ज्ञापी हाथ फल्ाकर ओर सांस गहरा लेकर छाती के झपरी भाग 
भें जग रोक फर निकाजी गन में फही कि सूरज जाग जाय फिश 
धथोष्टो देर सांरा को चाहर रहने दो फिट इसी नरह ऋग्दर को ले 
शोर निकालों और विचार से सरझ का जगाते रहा तीन वार 
ऐसा करना ही वहुतए धकाग रंज़ञ व फ़िक्ष दृर होगा-फिर जर 
दूर टहलकर अपने काम से लगजाझी इस से फुःऊुस हृदय गले के 
रोगदुर ऐसे । 

अठतठ शक्त्तीये मु करके दाग शॉं संचान को तालू 
में लगाकर चायू को ख्ं गॉचे झार सिलार करे कि बाय दी 
लहर ड॒न्टली स्थान पर गई है कुछ दिन ऐसा करने से छुईट श्येग 
को आराम हो छे मांस तक करे तो सब रोग से छुटकारा हो। 
निकालदर्शी दों साल भर तक करे तो सब तत्व वश में हो-अग्त्ि 
वी धारणा करे तो श्रग्नि लगाये जलकी धारणा करेतो जल 
चरसाबै-पद्सासन मार कर वेणो ज़बान को ताल में इस प्रकार 
कि दांतों की जड़ों से मिल जावे--अस दिचार करो कि तुम्हारे 
ललाठ में तीसरी श्रंस हैँ इस विज्वार को जितता दृढ़ जमाश्नोगे 
उतना ही तेज एक प्रकाश प्ष्टि गोचार होगा पिर झुछ दिन उपराब्त 
सिद्ध लोग ह्॒ृष्टि आने लगेंगे जो प्रक्तेति के खब भेद प्रटक्त करेंगे 
इसी प्रकार आकाश अर्थात्‌ 'शुन्ध रुथाव पा ध्यादच जमाचे छदय को 
चिल्कुल सब बातो से खाली दार ओर नाक की नोौक पर विगाह 
जञमावे तो वायु में उस्सके | 

सारांश यह कि सिद्धान्त एकह्टी इससे जिस प्रकार काम 

लेना हो उसी के योग्य ढंग निकाललो--जिस प्रकार एक अंजन में 
पावर होती है उसकी जिस सशीन से मिलादोगे उसी से काम 
कराने लगेगा चाहे ऋरफखियां चलचाओ या खआादा पिसवाओं यर 
गाढ़ी चसालों। 


६: कर 


परन्तु यह याव्‌ रहै कि ऐसी ऋटित बातें होना जो सहल नहीं 
हैं उसका कारण यह है कि हृदय का एक्राश्न और खाली करना भी 
प्रत्येक मचुष्य का काम चहीं ओर सब से अधिक कठिन है इसलिये 
यह कहावत प्रसिद्ध है कि शर का मारना सहल है परन्तु मनका 
मारना सहल नहीं है श्र जिसने इसको मार लिया वस उसने 
संसार जीत लिया । 

योग को सिटिियां 

अब हम पतंजली के योगशास्त्र में जो बाते योगाभ्यास से 
धाप्ति होना बतलाया है उनकी केवल एक सक्तिप्त सूची देकर इस 
अध्याय को समाप्त करते हैं । 

पहला अध्याय सूत्र२&-ईश्वर का नाम जपने से संपूर्ण कष्ट दूर 
होते हँ--३४ प्राणायाम से हृदय आनन्दित होता है । 

दूसरा ३५--जो क्रिसी जानवर को कष्ट न पहंचाने का स्वभाव 
हो उसको कोई जानवर या पशू कष्ट नहीं पहुंचा सकता । 

<६३-जो सच्च बोलने का स्वभाष हो फिर जो उसकी जवान 
से निकलेगा सच्च होकर रहेगा। 

३७-जो दुसरे के धव पर निगाह न करेगा उसकी आवश्यकता 
की बस्तुये स्वयं मिल जावेगी । 

५२-ग्राणायाम से ज्ञान के अंधकार का परदा हट जाता है । 

तीखरा पाद- धारणा ध्यान समाध्र तीयों के परिणाम व 
मिलान से तिकालदर्शी होता है । 

२७--शुब्द अर्थ वोध के असल मतलब समझने से प्रत्येक 
जाववर की वोली समझ में आती है । 

१८--अंस्क्रारो की साक्षात करने से पिछले जन्म का ग्यान 
होता है। 

१६--“चित्त की त्रिती के मिलान से दूसरे के मत का हाल 
शात होठा है| 

२०---अंतर ध्यान श्रर्थात्‌ द्रष्टि से गायय होना । 


( ४४ ) 


ए२३-बलो में संयम करने से हाथी ऋगेंसी शक्ति आती | 
२४-प्रकाश की भेरणा से दूर की बस्दुये दृष्टि गोचर होती हैं । 
२५-सूरज में संयम करने से १४ सवच का ग्याव होता। 
८र२-नाभसी चक्कर में संयम करने से शरीरक व्याक्ता मत्यत्त । 
र४-कंठ कप में मिलान करने से भूख प्यास दूर | 

&१-मूर्थ जोत अर्थात्‌ मस्तक के बी च के छिद्र में मिलान करने 
सिद्धों के दर्शन होते । 

प“उदान बायू के जीतने से जल कांटा आदि से निर्भय होकर 

पनी मृत्यु मरैगा । 
४०-कास व आकाश के संगम से दूर की आवाज खुनता | 
४९-शरीर व आकाश के संगम से चायू में उड सकता लीजिये 
बलते हुये कुछ ओर लीजिये। 


आरोग्यता के वासते-प्राशायाम इस घकार करो कि। 
सीधे बैठकर घाँट्ट पर हाथ रखकर सांस इस प्रकार खींचो कि 
आवाज्ञ खुनाई वे ओर घिचार करो कि शक्ति या जिन्दगी अच्दर 
जारही है फिर थोड़ी देर अन्दर रोककर इसी तरह बाहर निकालो 
शझौर विचार करो कि रोग व निर्वलता वाहर जा रहा है सांस 
लेते समय पेट को फुलाओ और निकालते समय सकोड़ो । 
स्वप्तावस्था उत्पन्‍्न-करने के लिये जिस से कि धार- 
ना थ समाश्री हो यह करो कि-संपूर्ण ज्ञान इन्द्रियों को खींचकर 
हृदय में इकट्ठा करो ओर हृदय फो प्राण अर्थात्‌ सांख में लगाओ 
संपूर्ण इच्छाओं व महसूसात को दूर कर के आत्मा में लिपतहो 
जाओ-जवान की नौक को तालू से लगाकर गले के छिद्र को यंद्‌ 
कर दो तो हृदय व छान एंड्रियो की चाल चंद होआवेगी | 
आरम्प में उस बस्तु को बढ़ाओ जो पहले से तुम्हारे पास 
थोड़ी सी उपस्थित हो फिर नई वस्तु के मांगने का झस्याल दरो। 


( ४३ ) 


सायारण सिंद्धियाँ-किसी का बुरा कदापि न चाहों 
कोई तुम्हारा दुश्मन न रहेगा-क्रिसी वस्तु की इच्छा न करो तो 
प्रति वस्तु तुमक्ों मिलेगी--ठुख के लिये ठय्यार रहो सुख मिलेगा । 

घमंड छोड़ दो सब मान करंगे-किसी बात में कष्ट न समझो 
तो सदा खुख सिलेघा-संसार की किसी बस्तु से मन न लगाओ 
तो तुमको कभी क्लेश न होगा | 

परमात्मा का दर्शन करना-कानों में अंगूठा देकर 
नासिका व नेत्रों को उंगलियों से बंद करके चित्त को चारों तरफ 
से हटा कर हृदय का ध्यान किया करी धथम तो तुम्हारे अंधकार 
दृष्टिगोचर छुआ करंगे पुनः कुछ समय पीछे समस्त शरीर के 
भीतर प्रफाश सा प्रतीत होने लगेगा अंत में एक दिन वही प्रकाश 
इतना तेज़ होजाबेगा कि सूय्य ले भी अधिक-पुनः इच्छावुसार 
मनोकामना पूर्ण कर सकौगे-परंतु अरोग्य हौना ओर मनखा 
वाचा कर्मना से शुद्ध होना आवश्यक है । 
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चोगाभ्यास के उपरांत इसका घर्णन करना शआवश्यकीय हे 
क्योंकि जाद के बहुत से कामों में इसके सिद्धांतों से काम पड़ता 
हैँ इसके नियम शात दोजाब तो सम्पूर्ण वचिद्याओआ के उपाधि कारण 
परिणाम भली प्रकार समझ में आजाते हँ-लच तो यह हैं किः 
सम्पर्ण जादू मंत्रों की यही कुंजी हैँ इसके अन्दर सार करामाता 
का भेद है इस के सिद्धान्त जानकर मह॒प्य जादू की चास्तविक तह 
को पहुंच जाता हैं ओर अप्नी इच्छाहुसार चाह जिस प्रकार 
इसको प्रयोग में ला सकता है बरन नये नये करतव स्वयं अविप्कार 
कर सकता है । 

विद्या कुछ नई नहीं हैं बहुत दिनों से इसके विद्धान व 

अभ्यासी चले थ्ाते एैं-मुरय बार हिन्दुस्तान व ईरान में इसका 
बहुत जोर रह छुका छे जिनकी यादगार अब तक ऐसे कहावते 
उपस्थित हैं । 

शौक दर हर दिल कि वाशद रहवरे, दरकार नेस्त-इश्कवाजो 
में करामन ने हो क्‍या मानी-जिस को जी चाहे मुलाकात न हो 
फ्या मानी-स्पंन रग लेला से निकला फसद सजन्‌ं की जोली ॥ 

गुरू गोरसनाथ के सम्बन्ध में बिखत है कि जहां चेलाने याद्‌ 
किया तुरंतु यहां पद चकर उसकी साहायता की । 


( छ४ ) 


श्रीकृष्णजी ने दोपदी का चीर अनच्बे कर दिया यद्यपि वह वहां 

से हजारों कांस की दरी पर द्वारका में वेंठे चोसर खेल रहे थे आदि 
हजारे घटना हमारी मज़ह॒वी पुस्तकों में भरी पड़ी हँ-इव पर 
विश्यास न हो तो इतिहासिक डदाहणे लीजिये हिमाय बहुत 
सख्त बीमार हुआ बाबर तने उसके पलंग के चारो तरफ फेरी 
लगादार दुआ की कि खुदा इसके चदले तू सुभे उठाले निदान 
बादर बीमार पड़ गया और हिमाव अच्छा होने लगा-ओर इनको 
भी जाने दीजिये ऐसा कौन मप्ञप्य हे जिसको इसका असुभव ना 
हो कि अचानक हृदय पर कोई बड़ा जोर का प्रभाव होता है 
जिसके संवन्ध में पीछे शात हाता है कि अपने किसी संबन्धी यए 
मित्र ने बहुत दूर पर चाद्‌ किया था उसको कुछ दुख हुआ थह 
उस का प्रभाव हुआ-हिचकी जो आती है तो साधारण बात है कि 
लोग इसको किसी के याद करने से समभते हे-कोई अपना प्रिय 
दूर पर मरता है ती किसी को इसको सूरत का साया सा द्रृष्टि 
आता है ओर हृदय में भय या व्याकुलता सी तो उस दिन प्रत्येक 
को ज्ञात होती हे चाहे उसको ध्यान में लाओ या न लाओ-नज़र 
लगजाना साधारण बात है ओर मानो तो देव नहीं पत्थर की 
कहावत विख्यात हे-दुआ ओर प्रेम में प्रभाव खथ मानते हैं और 
यह तो एक मोटी वात है कि ध्यान देने से हम किसी वात को 
अधिक देख व सुन सकते हैँ ओर विचार करने से वारीक वाद 
भी समभ में आजाती है इत्यादि इसी को संस्कृत वाले तपोबल 
कहते है ओर क्रिसौ विचार पर पूर्ण रूप से स्थिर होना ही तप 
कहलाता है वेदांव फिलासफी का बचन है कि संसार सब फंठा 
है और केचल विचार से चन गया है हिन्द मानते हैं कि आरस्भ में 
एक बह्म था उसने विचार से ही ज़गठ दी रचना की-मुसलमान 
भी कहते हैं कि कुन के कहने से कया आलम वबपा-प्रयोजन यह 
है कि जिधर विद्यार कंऊिये हज़ारों घात॑ इसकी अनुमोदन में 
मिलती हँ-ओर झाथ साइंस वाले मानने लगे हैं कि हम अपने 
विचार के प्रभाव से ही दहुत दूर पर दूसरे मलुप्य के चित्त पर 
दे प्रभाव उत्पन्न कर सकते हँ-लन्दन की खूसायटी आफ 
सायकी कलरीसच ने जिसके मेन्चर लोग वड़े घ्रमाणीक विद्वान 
मिने जाते हैं इसका अज्ठुसंघान करके सिद्ध कर लिया है विचार 


( ४६ 


फैचल इसरे वो चित्त पर प्रभाव ही नहीं वार्ता वरन फोटोग्राफ 
ओऔर नाऊक बाजे थ्रादि पर भी अपना प्रभाव डालता हे यहीं तक 
नहीं चरन डाक्टर ब्राडक ने सन-१८४६-में विज्ञार के फोटो लिये- 
चरन दररीपर से लिये-इस का लेख एकाडमीडीमैडिशन को भेजा। 

मिस्टर राजर ने रोशती मे डॉक के टिकट को देखा फिर 

प्ररे में जाकर फोणो के प्लेट की तरफ देखा २ मिनट तक फिर 

उसको डिचेलप कर के देखा ता उस पर टिकट की तसचीर द्रृष्टि 
आई १८४४-२२ जून सन १०६६ के विलायती अखबार डेलीगाफक 
में छुपा था कि एक मम साहिव ने फण्ो के प्लेट के सामने अपने 
मरे हुये बाप का विचार किया तौ प्लेट पर बाप की तसवीर ज्यों 
की त्यों आगई-मिस्टर वर्सनल संपूर्ण यूरप व अमिरिका में मरी हुई 
रूह के चित्र उतारने के लिये चिख्यात था जिसका अनुभव मिस्टर 
स्टेड के सन्‍्मुस भी किया था-ओर इस समय भी अमिरिका के 
ममात्रिक मुतहद्दा के कसबालास एंजीलिस में मिस्टर वायली 
ऐसी तसचीर उतारता हैं इस के प्तिरिक्त अनेक यंत्र यरप में 
ऐसे इज्ञाद होगये हैं जो केवल विचार के वल्त से ही हरफत करते 
हैँ ज्ञिन में किसी प्रकार फी चालाकी या संदेह की गंजायश नहीं 
रहती जैसे सन-(१८्प्झे में चरच्ी का पंडलम ऐसा तैयार हुआ 
जिसको चाल विचार से ही वंद की जासकती है। 

डाक्टर व्राडक ने एक यंत्र ईरज़ाद छिया है जो रोगी की 
आरोग्यता व गब्रिचार व रोग के दर्ज वतल्ाना है। 

लंदन के भिस्टर स्वामी डोराबेगो ने पके आला ईजाद किया 
है कि तुम उस की ओर देग् कर चाह तो उस की झुई तुम्हारी 
तरफ को झआावे और चाहो तो एट जाये । 
एम झोडियारडी के यंत्र से चांर गज़ की वृरी पर बेठ कर विचार 
करो तो उसकी झुईयां चलने लगती हैँ विचार न करो तो बंद हो 

ततीहे। 

अब ऐसे ऐ ते अध्वेषण हो चुके हैं तो विचार शक्ती का समझ 
में आ्राना क्या कठिन हे-विश्यार से भूत वन कार द्वप्टि आना 
विख्यात है यह तो आप भी जानते हैं कि वर्षों पहले की देखी हुई 
वस्तु या मरे हुये मजुप्य की सूरत चित्त में विचार करो तो क्षण 


( ४७ ) 


सात्र में ज्यों की त्यो चह चित्त के अन्द्र साफ द्रष्टि आने लगती है. 
शहर का शहर ओऔर दिनो व महीनों की घटानाय यक्तायक नेग्नों में 
भर जाती हँ-अब रह गया इनका हृदय से बाहर नेत्रों के खंमुख 
दरष्ठटि आना और दुरी पर द्वप्टि आवा-लो यह सी कुछ बुद्धि से 
चाहर नहीं विचार की लहर जो इथर में हिलती है यह प्रतिविम्ध 
के समान फोटोके प्लेद पर जम जाती हैं और इसी शककार बायू 
में जम कर ऐसा स्व॒रूप उत्पन्न कर सकती है जो नेत्रों को उड़ती 
सी दृष्टि झ्रा सके-ओऔर जिस भकार ब्रिजली रूचना को या चित को 
अत्यन्त दृरीपर लेजा कर सुना और दिखा देती है इसी प्रकार 
विचार शक्ति अपने चनाये हुये स्वरुप को दूरी पर पहुंचा और 
दिखा सके-जिस प्रकार मकनातोल अपना बल लोहे को दे देता है 
इसी प्रकार से और शरीर भी अपना प्राकृतिक वल अन्य शरीर 
फो पहुंचा सकता है-बिना शरीरक लगाव या छूने के-इसके 
प्रमांस से साइंसकी पुस्तक सर रही हैं और इस को थीयौरी 
आफ इंडकशन कपते हैं । 

हम वहुत सी घटनायें देखते हैं परन्तु कारण वहीं जानते-हम' 
विजली का प्रभाव देखते है और काम भी लेते हैं. परन्तु यह 
प्रमांखित नहीं कर सकते कि बह बास्तव में क्या हे ओर क्यो ऐसा 
होता है इसी प्रकार विचारशक्ती को समझ लो-जगत में वहुत सर 
अनसिज्ञ शक्ती कार्य ऋर रही हैं जिनको देख नहीं सकते परन्तु उन 
के प्रभाव घ परिमाण से इसफे कारणों को मानना पड़ता हे-बेतार 
के खबर पौहचाने ने प्रमाणित कर दिया कि यह भी सम्भव है कि 
बिना किसी तरह के लगाव या तार आदि के दूरी पर सूचना 
पहुंचाई जा सके पेक्‍्लरेज़ % 0५०७ ने सिद्ध कर दिया कि बिना 
प्रकाश के प्रतिबिंब लेंने वाली शाक्ति कोई संसरमें उपस्थित है-- 
बिजली के बल से अधिक दुरीपर लिखने और देखने के यंत्र रैजाद 
होझुके हैं-आकर्षण शक्तिपुसी प्रमांसित हो गई है कि संसार की 
प्रत्येक चस्तु और प्रमांणु परस्पर प्रति स्तान पर कार्य कर रही हे 
ओऔर विशेष कर एक हो प्रकार या समूह के अबबय में अधिक 
तीचुण होती हँ--इत्यादि । 


#-पेखो मिष्टर ज्ञेम्स कोर्ट की पुस्तक सीइंग दी इनबिजचिल। 





( उप ) 


अनुसंधान से श्ात हुआ है कि विजली के लभान हृदय के सी 
दो पोज !?०७० हैं और चिचार भी बिजली फ्ले समान लहरों से 
चलता है ओर प्रकाश की लद्द॒र रखता दे-यद्दधि यह सन्वेह हो फि 
विचार की लहर कोई बस्त देहधारी चो है वहीं फिर ललैगी किस 
त्तरह्द से तो लहर किसी की भी रुूथयं नहीं चला फरती फेचल 


समीप वाले शरीर को हिलाया कग्ती हे-छिज़ी दरिया से काग या 
लकड़ी का टुकड़ा डालकर देखो छ्ि पद रोज उपर उसी स्थान 


पर हिलता रहेगा झागे को नढ़ेगा गाता धिछार अपने समीप के 
इथर .0॥0" फो हिला देता है फिर वह रूगातार अपने समीप 
चाले भाग को द्वदिलाता हुआ दूर तक पहुंचाता है यदि पूछी कि 
विचार की लहर द्वष्टि फ्यों नहों झाती तो जब मक़नातीस झुई को 
खीचता है तव सुई खिचती हुई दृष्टि तो आती है परन्तु वह्द 
सखीचने वाली आकर्षण लहर पहष्ठा द्रष्टि आती है रटिजनकी किरणों 
हां द्रष्टि आती हैँ परन्तु चित्र तेयार कर देती हे ओर हांमकना 
तीस आर रोटिजन के घिचार की लहर द्रण्टि सी आती है परन्तु 
दूसरे लोक के रहने चाले देचताओं को या उन्न मनुष्यों को जो 
फिसी प्रकार चेसी पदयी प्राप्ति कर लेते है जिस से उनकी भी 
अन्तरी सेत्र खुल जाते हैं घरन उनको इन लहरों में रग भी द्र॒ष्ठि 
शांत हू । 
बिजली शोर मकनातीस की तरह चिचार शक्ती भी दो प्रकार 
की दोती है एक श्रपनी शोर सींचन वाली जिसको इच्छा कहते है | 
दसरी हटाने या ढकेलन वाली जिसको इरादा कहते ह-यह 
दोनों शक्तीय प्रथक प्रथक भी झ्पना काय्य करती है और मिलकर 
फर तो श्रप्ति प्रबल हो जाती हैं झोर अभ्यास या उत्तेजना से 
अधिक बढ़ जाती है सांप शर बाज़ घिरोली आदि जानवर झपनी 
शिकार की तरफ देग्नकर ही उसकी द्वष्टि को ऐसा वांध देते है 


कि चह घबराने पर भी और बचने का उद्योग करने के चिना स्थ॒यं 
उस के सुख मे जाते हँ माग से हटकर भाग नहीं सकते-बिल्यी 


के सामने चूहे की टांगे विचश हो जाती हैँ सांप यदि सासन से 
घट जाब तथापि पत्ती कुछ देर तक उड़ नहीं सकता इतना विवश 
हो ज्ञाता है आदमी की द्रष्टि सी यदि सांप से मिल जाये तो चह 


भी इसी तरह विवश हो आता है-बाजीगरों के तमाशे सबने देखे 
क्लकि 


( छ८& ) 


१-आम की युठली वोऋर तुरन्त आम का पेड़ उत्पन्ध कर 
दिया और-उस पर आम सी लग गया पुनः पेड़ ग्रायव बीज 
निकाल लिया ज्यो छा त्यों 

२-आप की घड़ी खश्ल मे फूट कर कंत्रे मे डलबादी पुनः एक 
तरदूज़ काट कर उस से से निद्याली । 

३-अपनी स्वी को वच््सख मे बेठाल कर शुप्त ऋए दिया पुनः 
किसी भले माछुप को बगरू में वेठे हुऐे दिखाया । 

हम जानते हैं कि वास्तव में यह सब बाते यथार्थ नहीं और 


रिद्ाव ०८ अंगरेज़ वे यह वात इस तरह झात की कि जब 
चाझ्जीगर तमाशा कर रद्या था उसने इसका चित्र लिया तो उस 
की स्व बरावर उसके पास चेठी हुई चित्र में प्रतक्ष छुर यद्यपि 
तमाशा देखने घाले सब कहते थे कि चह शुघ हो गई-ओऔर यह 
सीघाद छुआ हे कि इ बंदी का काम एक मुख्य चक्र 
( हलाक़ा ) में होता है उसके बाहर खड़े होकर देखो तो कुछ नहीं । 

विचार शत्ती को झात्मिक शक्ती समझको-इस फे सिवाय 
शरीर में आधिक शिया प्र मकनातीली व विज्जली का भी 
होता है जो अपनो तरफ को खींचती व सनन्‍्मुख से हदाती है-परंतु 
जिख प्रकार शरीर पिना आत्मा निक्षस्मा है न फिर खुन सकता न 
पेखू सकृता या सोच सकता है इसी प्रकार यह शयीरिक् 


2, 
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२-वाह्ञनीयर वो करतव तीन कार ह्दो छेएक्क तो हाथ प्प्ी 
सफाई के जैसे रूपिया गोली को उड़ देना आदि-दसरे लाग के 
जैसे जल में से याद्ू सूखी निकालना या जल में पापड़ भूनवा आदि 


तीसरे द्वष्टि बंदी के हमारी इच्छा थी कि इन सब की भी एक पुस्तऊ 
छपदाव परन्तु फिए सोचा कि यद खेल की वाते हैँ लिखने को कमी 
वहुव सी विद्याय शेप हैं जो अत्यंत आवश्यकीय व लाभदायक हँ। 
२-सविस्तार देखो मिस्टर एटकिसन की पुस्तक )[0॥00 #४8ल०एवतणा 


( ४० ) 


भ्रकनातीस थे बिजली भी विचार शक्ति की सहायता से तौ 
अदुज्जुत अदभुत प्रभाव दिखाती हैँ परन्तु इस के बिना कुछ नहीं 
कर सकतीं-मानों जिस प्ररार आत्मा फेवल बिचार के इशारे से 
ही हमारे अंगों से सिन्‍न भिन्‍न काय्ये कर लेती है इसी प्रकार इन 
शक्तीयों ःसे भी लाभ उठा सकती हैं विच्यार शक्ति का सब से बड़ा 
और शफेत्ा काम दुसरे के हृदय पर सुख्य प्रभाव पहुंचाना है। 
छुनः उसी प्रभाव से चाहे वाजीगर के चमाशे दिखाओ या अण्न। 
चरफ भुकाओ या अपना प्रभाव जमाओ वसीकर्ण मोहनच-उच्चाटन 
सब इसी की शाल्र हैँ । 


चविचार शक्ती को भाफ या बिजली का अंजन समभो-उसकी 
डोर जिस से लगा दोगे वही काम देने लगेगा-इस वल को एक 
चारे अभ्यास से बढ़ां कर आधीन कर लो पुनः जो चाहो काम इस 
से लो-अब हम इनके बढ़ाने के उपाय और नाना प्रकार फे कामों 
के उद्ाएरण नीचे लिखते हैं । 

मनुष्य का मस्तिष्क 90070 श्र्थात्‌ बल के उत्पस्न करने 
का फारखाना है और नेत्र हाथ व जिव्हा डसके घत्यक्ष करने के 
यंत्र हैं-पहले सस्तिप्क में वह चित्र बनाओ पुनः उस फो यंत्रों 
हारा साधन में लाओ-पहले ध्यान में चित्र चनाय। सब से 
अ्रग्निम वरन्‌ सम्पूर्ण बलो की कुंजी है-वही कारीगर अंथकतों- 
मूकिद वा फवि अच्छा काय्य कर खकता है जो प्रथम्‌ उसको 
छापने विचार ये वना कर देख लेता हे-मिस्तरी को मकान का 
नकुशा या कारीगर को वस्तु के नमूना की जरूरत होती है चाहे 
यह आर्थिक हो या ख्याली बिना उसके काम वहीं चलता-चिन्न- 
कार भी चित्र को कागज पर पीछे चनाता है पहले अपने विचार 
मे उस फो भर लेता हे-जिस तरह चित्र खींचते समय हाथ 
दिलाता हो तो चित्र ठीक न वनेगा इसी तरह ध्योन जमाते समय 
हृदय का इकाग्र होना जरूरी हे-फिर जो वात चाहते हो उस का 
चित्र अपने हृदय में ऐसा बनाओ कि मानों वह इस समय हो 
रही है और प्रति समय द्रण्टी के सामने रकखो जब तक कि शुद्ध 
साफ द्वष्टि आने लगे-ओर उसको उपस्थित व संदेह समभो-वल 
तम्पारे करने का इतना ही काम है फिर स्त्रयं तुम्हारे विचार की 
जहर उस में भरना आरंस हो जावंगी और उसको कच्चा बना 


( पर ) 


शोर उसको सच्चा बना देंगी--१रन्त यह याद रहे कि प्रधप 
किसी वात की भज्ञी प्रकार मनसे इच्छा करो फिर उसको पुण करने 
की इच्छा कप -फिए उसझे पूरे होने को दियार में देखो और पूरा 
निश्चय रखो कि यह समस्त काय्ये आवश्यकीय है इनमें से कोई 
भी कम नहों जब यह होगा तो अवश्य मनोश्थ सिद्ध होगा बहसी 
संयोग से नहीं वरन्‌ मुख्य प्राकृतिक सर्वदेशी आकर्षण के मियत 
नियम फे कारण और प्रभाव से । 


नेत्र थे शक्ती पैदा करना 


नेत्रके नाना प्रकार भपकनेसे, नाना प्रकार के शर्थ समभी जाते 
हैँ जिनकों तम भली प्रक्तार जानते होगे--शीशा सामने रखकर 
अपने नेत्र को स्थयं देखो और ,डसके संकेत इशारात का प्रभाव 
लमझफो--ेत्नों को भर्ती प्रकार खोलकर बड़ी रुचि से शीशा की 
शोर इस प्रकार देशख्तो मानों तुम उस मनुष्य की तरफ देख रहे हो 
जो उसमें द्रष्टि आता है इस अभ्याल से तुम्दारे नेत्रों में अ्रकुत 
प्रभाव उत्पन्त होजावेगा-फिर दूसरे मछुप्य पर अपना प्रभाष' 
डालने के लिये उस, की नाक की जड़ की तरफ देखो वरन हो 
झक्े तो ठीक उसके नत्नों की तरफ इस प्रकार देखो कि मानो 
उनकी संगत देख रहे हो या उन खिड़क्रियों मे होकर उसके 
मप्तिष्ककी आंतरिक दशा ज्ञात कर रद्दे दो मतल्नण यह होगा कि 
उसके नेत्र शीघ्र घक जावेंगे फिर तुम्दारी बातों झा उस पर ऐसा 
प्रभाव होगा मानों उसको मेस्मराइज़ करके अ्चेत कर रहे हो । 

प्रत्येक विचार के साथही मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकाश 
उत्पन्न छुआ करता है जिसकी किरणों नेत्रों के मार्ग निकल फर 
दूसरे पुरुष के चित्त में घुसजातो हैं नेजो में विचार शाक्ती के 
प्रगणट करने और पहुंचाने की शक्ति अत्यंत अधिक है इसफा फारण 
शात नहीं हुआ कदाचित कांई स्नायू होगा-परनत इसका प्रभाव 
मैस्मरेज़मसे भल्ली प्रकार प्रमाणित हो छुका। 


( एश 9 


हाथ से अथाजय डालना 

छने से भी विजली की लहए एक्त शरीर से दूसरे शरीर में 
अत्यंत खुगमता से जाती है यदि फोई थागे नहों तथापि लहर 
चलती तो है परन्तु इतनी तीचण नहीं-उंगली के पोरुचरे--द॒थेली- 
होट-शन से थह शुरु अधिक है जब किसो से हाथ मिलाओ' तो 
में विच्ञार करो कि छुम्हारे शरीर से शक्ति की लहर हाथ 

के मार्ग उसके शशीर से प्रवेश फर गई पुनःजब हाथ को छुड़ाओ 
इस प्रकार से हटाओ कि तुम्हारी उंगज्तियां की हथेली से 
मिलती हुएं आयें और उस की उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से चात 
करने मे अपने हाथ की उंगल्वियां उस मलुप्प की तरफ रकखो या 
कीया करो तो तुम्हारा प्रभाव उस में अधिक सर जावेगा--यह 
खेए छी बाते नहीं हैँ इचको करक्षे देखो छोग फिर तुम्हारे फैसे 
मित्र वन्त जाते हैँ ओर ठुसको कितना ख्ाधिक्रारए उनपर होता हे 


किसी मजुष्य को अपने फेथे पर हाथ न रखने दो इस प्रकार उस 
का प्रभाव तुम पर अ्रधिक्त पड़ेगा-यह थाते पहले महुष्यों फो भी 


कयायित शात थीं इसी हेत चंवन लेवा हाथ फेरना हाथ मिय्ाया 
चांह में वांह डाखकर चलना प्रचलित छहुआ-चोलने से पथ्ठों की 
शपेज्षा स्मायू अधिक प्रयोग फरो दूखरे पते ध्वनि का तुस्दारे चिष्ध 
| प्रभाव होता है उसको समझो और लास उठाओ-प्रत्येकशब्द्‌ 

च इशारे के छुज्य अर्थ नियत है जो दूसरे पर घही प्रभाव उत्पत्न 
करते दे जालाक मनुप्प सी पिश्यासी बदने के लिये विश्वास की 
नियत की हुई बाते अपने में दिखाता हे व्याज्याद ऐने चाले च 
कील झुख्य शब्द व प्ालनिफशली को प्रहण करफे ही अपने घर्णुच 
को प्रभाव जनक वयाते है--शब्द फप्य हेँ मानो विचार क्षे दृढ़ या 
सदेह चिन्ह हैं ज्ञो द्सरे के हृदय में जाकर छुछ्य जाते ओर वहीं 
विचार वनजाते ह-छंठे फी वौक प्रति चोट पर अन्दर को अधिक 
सुलती जाती है या शलकी बूंद बारस्वार पड़ने से पत्थर भी घिस 


जाता है. इसी प्रकार शब्द्‌ का प्रभाव घ्तियार पहले से अधिक 
जदित होता जाता है--कोई आकर्षण वारस्वार क्रिया जावे तो 


( पू३ ) 


प्रतिदार उसका मुकाबिला पहले की अपेक्षा छुर्वल होता है अन्त 
में उसके सहन करने का स्वभाव पड़ जाता है-इसी सिद्धान्त प€ 
पढ़ने वाले पाठ को स्मरण करने के लिये वारस्वार दुहरायः 
करते हैं । 

सोदागर भी जब वरावर किसी चस्तु का विज्ञापन देते रहते 
हैं बड़े कट्टर खरीदार भी जिकको आवश्यकता चाहेन हो एक 
वार इसकी खरीदारी पर तथ्यार हो जाते हैं--इसी का नाम अ॑गरेजी 
भे सजेशन 5782०४४0०॥7. है | 


सर्लेशन का प्रभाव 


थके हुये सछुष्प पर अधिक होता है अथवा उस मलुष्य पर 
जो अपने शरीर को ढोला छोड़ दे अथवा जिसकी शक्ति इच्छा 
निर्वल हो यथा मजदूर झुलाजिम पेशा दूसरे की सम्पति पर चलने 
बाला रईस का पुत्र आदि-दो मज्ुष्य बार्तालाप करते हो तो जो 
ऊंचे पर बेठा अथबा खड़ा हो डसकी वात का दूखरे पर अधिक 
प्रभाव होगा जो वैठा हो अथवा जिसकी निशिस्त क्रिंचित नोची 
दो इसी हेतु दुकानदार अपना थड़ा किंचित ऊंचा बनाते हैं तुम 
किसी से दबे जाते हो तो उठ कर वात करो द्रढ़ हो जाऔगे-सुम 
दूधरे के सेशन के प्रभाव से बचना चाहो तो तकाब के समय 
किसी की वात कदापि न खुनो अथवा कम से कम उसका उच्तर 
डस समय न दो फिर को दाल दो जबकि तुम्हारे होश ठिकाने 
होंगे-जव किसी वलबान से वातें करो छुप होते समय अपना मुख 
इस प्रकार बंद करो कि दांत मिल जावे -इस प्रकार तुम्हारे मस्तिष्क 
से सामना करने की शक्ति अधिक होगी-और सन से विचार 
फरते रहो कि-नहीं में तुम से अधिक बलवान हूं तुम मुझ पर 
प्रभाव नहीं डाल सकते-में तुम्हारी बात न मामूंगा आदि । 


इच्छा शक्ति के बढ़ाने के लिये 


ध्यान फे अतिरिक्त मौच की अत्यंत आवश्यक्ता है-अपने किसी 
फाय् अथवा सिद्धान्त मे ढीलें कदापि न वनो जिस का्य॑ के 
करने का इरादा कर चुके हो उसको शअ्रवश्य फणोे चाहे कितनी 


(४ 


( प्र४ ) 


ही कठिनाइर्था सन्मुख शव जो कार्य ना पस्लंद या कठिन अतीत 
हो उनको करके अगसी शक्ति बढ़ाया करो-यथा रात को जाग कर 
तुरन्त उठ बेठना-आदि | 

ध्यान पे बढ़ाने के जिये शेर अथवा छर्प आदि भयभीत वरुतओं 
का विचार ऐसा वांधो कि डरकर नेच खुल आवे-सिर को सदां 
ऊंचा रक्खा करो-नेत्र को ठीक खब्मुख पग झशविचल और हाथ 
बढ़ और अपने घल्न पर भरोसा फरने का स्वभाव डालो स्वयं को 
प्यार करपे-और में हे स्वयं अधिकारों ह-ऐसे शब्द मन में चहुधा 
कहो करो पुनः देखो फि इन में फैला प्रभाय है । 


ठूसरे के बिचार पर अधथ्ाव डालना 


उसके छद॒य की शक्ती को धकाओ याहे किसी प्रकाशवान 
घस्तु की तरफ ध्यान से द्वप्टि कंस फे अथवा म मे मे मे ऐसा शब्द 
खुनाकर अयपया छुगंधित वस्तु की घुनी देकर-यही मार्ग पहले से 
चले भाते हू पुनः जैसा उस से करानां चाहते हो शअथवा जैसी 
दशा शेखना चाहते हो घेला ही चिन्ह अपने विचार में चनाओ तो 
उस पर बसा हो प्रभाव प्रकट होगा यह भी है कि किसी मनुष्य 
पर इतना ही प्रभाव छो सकेगा जितना कि प्रभाव प्राही वह होगा 
वाज्ञीगर लोग भी यह फरते हैं कि रुच्र्यं संतए्ता की पेठक बेठता 
अथबा खड़े हो जाते है ओर उबरू बजाते या गाते हैं कि झुनने 
वालों फे छव॒य ढीले हो जाये पुन्रः दृष्टि बंदी करते ए-झौर प्रथस 
कई घर तक रुकप अभ्यास फरते हे कि अपने हृदय में किसी 
दशा का चिंन्द्र बनाकर देखा करते हैं जब स्व उबका ज्यों का 
त्यों शब्द्‌ द्रष्टि जाने लगता है तय दूसरों को दिसावना आरणस्स 
करता ६ । 


दुसरे सनपण्ण के शरोर पर प्रभाव पहुंचा 


प्रथम ध्याव से उसका चिन्ह ऐसा घनाझो कि मानो वह सन्म- 
यथ खहा है ओर पुनः जो प्रभाव उस एर डालना चाह्यो उसको 
पिचार करो कि पड़ रहा हे जितवा गहरा तुस्हाय बिचार होगा 
ओऔर जितना अधिक उसका विश्वास या भय होना डतना ही 
अधिक प्रभाव पहुंचेगातुइसी दे प्रयोग करने वाले मोम की सूरत 


६ पर ) 


आदि वनाकर उस पर ध्यान जमाते हैं जिस से कि अधिक हढ़ 
जम और ऐसी मृरत आदि काम खुन फर लोग क्रिचित भयभीत 
भी हो जाते ह इस हेत झड्लेशन का ला प्रभाव होता है नहीं तो 
केबल त्रिचार की वात छिखी घो दपा प्रदतोत दोदी । 
दरोे एर खबर & जाना 
यदि अपने किसी भिय अथवा मिन्न को स्वप्त छारा श्रपनी 
चृशा से सूचित करना चाहो तो उस के स्थान की और घुपष्व कर 
के राजि के समय विचार करो कि वह सो रह्दा है और तम उस के 
सिरहाने खड़े होकर अपना हाल कह रहे हो इस नकणा को ध्यान 
में खब ज़मालों ओर यदि उसकी सूरत नेचत्रों में समाई न हो तो 
उस का चिता अपने सन्मुख रखजलो जिस प्रकार खाने की चच्त 
क्रागे आने से भूख अब्ड्री तरह लग आती है इसी प्रकार इच्छित 
पदार्थ या पुरुष का चित्त सन्मुख रखने से इच्छा भी अधिक गएरी 
च तीच्ण हो जाती हे । 


इस प्रकार जो इरादा अथवा विचार दूसरे स्थान भें पच्च चाया 
जाता है श्रथवा दसरे का स्वयं समझा जाता है उसको अंगरेजी 
में 90०पट्ट)॥ !'7४४(९००७7९७ कहते है-परनन्‍्तु जो स्वयं अनशिश्न 
तरह पर दसरे के विचार का प्रसाव अपने हृदय पर होता है उस 
को 7'श०क४)9 इदहते है । 
झोर जिस प्रकार बिजली के तार से एक दर्जा ऊपर ये तार 
की खबर रुसानी है उसी प्रकार और एक दर्जा ऊपर इनको समझे 
जो किसी दिल इसी प्रकार साधारण दोजावेंगी-लन्‌ १९०४ में 
लंदन फे विख्यात अख़बार रेव्यू आफ रेब्यूज़ के दफ्यर में छु 
प्रतिष्ठत पुरुषों ने इस का छातुभव किया और लत्य पराया-णबर 
लेने घाले को अपना शरीर ढीला रणन, चाहिये अधिक उत्तेजना 
काय्ये को विगाड़ती हैं-कमरा भी थोड़ा सा उष्ण होना चाहिये 
सर्दी में ऐसी छद्दर कम तेज़ी से दौड़ती हँ-इस से पहले फिरंगी 
बद्दादों ने ऐसे कीड़ो पर अचुभव किया था जिन में परस्पर 
अधिक प्रम पोता दे पहले छुछु दिन तक वहुत मे फीड़ों फो पद 
स्थान पर रखते थे जिस से इन में मेज्ञ उत्पन्त हो जावे फिर कुछ 
पीड़े अपने मित्र के पास हजारों फोस दूदी पर भेज देते थे और 


2०. 





( ४६ ) 


इन कीड़ी की मिन्‍व २ खाने में रखकर इन पर अज्चनर लिखकर 
नांमाकित कर लेते थे-पुनः जिस कीड़े को यहां छेड़ते थे वहा 
भथो उप्ती अक्षर का कीड़ा विल्व बिल्ााने लगता था-परच्तु इस के 
लिये समय का नियम पहले ले करना पड़ता था और देरानी 
झधिक थी । 

अब यह सब वाते केबल सोचने से ही होने लगीं यह संदेह 
करना वृथा है कि हमारे विचार की सूचना वहुंत दूरी पर असुक 
भनुष्य नियत को कैसे पहं चेगी जब कि वेतार की सूचना भी अपने 
स्टेशत पर दीक पहुंच जाती है यद्यपि माय में पहाड़ समुद्र आदि 
सच ऋुछ होते हैं। 

ट्े कीच उठ! 
सानशिक शक्ती से लग उंठोओ 

(१) इुल से दचवा-हृदय को सदा प्रसन्‍न र्क्खा करोतो 
धुरी खबर आली दंद हो जादेंगी-आयु अच्छी कटेयी-क्राम अधिक 
ऐगा सित्र अधिक होगे घाघायें कम होगी-आउजननन्‍्दी सलुष्य अधिक 
दिनों तक नवयुधक बना रहता है-कर्याक्ति आनन्द पथ प्रखन्‍नता की 
भलक प्रति समय उसके समनन्‍्झुख रहती इसके पतिक्कल उदाखीय 
तथियत चाला समय से पहले बुड॒ढ़ा दीजाता क्योंकि उसकी द्वष्टि में 
खदा आंधकार रहता है-विपति में सूखा ग्राल सी आनम्दी फो तो 
बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत होता है परन्तु ुखित को ओर विप के तुल्य 
लगता है-अच्छे विचारों से खाना पचता भी शीघ्र है और छअमृत 
य्रमान जाम करता है । 

(२) द्सरों की खुशामद्‌ कदापि न करो तुम भें सब कुछ 
शक्ति हैं-तुम जितना लोगों से डर कर व बचकर चलोगे उतना 
ही तुम पर आकर्मण होगा निर्मंय होकर भीड़ में छुसो तो अवश्य 
मार्ग भिल्लेषा तुमझों कोई पसन्द न करता हो अथता तुस्होरा सन 
7 अट-जरसनी के एक्र किसान फा किस्सा खिखा है कि उसको 
प्रतिदिन रात्री समय सख्त धमाके का शब्द गुप्त प्रतीत हुआ करता 
था और उसके सम्पूर्ण शरीर में दर्द हुआ करता था-अछुसंधान 
करने पर भेद्‌ खुला कि उसका बेरी एक लुहार अपने घर भें यैठा 
छुआ उसी समय किसी लोदे को हथोड़े से पीढता आर उसका 


नाम खेत जाता है लुहार को इस काम से रोका गया तो किलान 
का रोग जाता रहा | 


( ४७ ) 


न करते हो तो तुम लोचा करो कि मुझको सव पसंद कस्ते है 
च मेरा मान करते हैं कुछ दिनो में यही दशा हो जावेगी जो स्त्री 
अपने आशक्तों के पोछे सागती है उसकी कोई कृदर नहीं करता 
कुदर उसकी होती है जो मुंह न लगावे--डरपोक व शरमीले की 
कोई बात न पूंछेगा--जिस वात का भय ददय ,में रक्खो वह 
सामने आकर रहेगी-रिरसेय रहो कोई सामना न करेगा--किसी 
से कोई काम कराना चाहो ती चाहर से कहो कि यह कर दीजिये- 
परन्तु उस समय अन्दर चित्त में कहो या सोचो कि-तुमको ऐसा 
करना होगा तुम्दारी मजाल नहीं कि ऐसा न करो-इत्यादि | 

(३ ) तुम जिस काम को करना चाहते हो उसका एलारम 
अपने चिततकी घड़ी पर लगादो-यथा आज दो बजे तुमको किसी 
सटे मिलना है तो अपने हृदय से कहो कि स्मरण रखना आज 
दो बजे तुमको डस स्थान पर जाना है उस ठोक समय से पहले 
मन तुमको स्मरण करा देगा यदि तुम्हारा लगाव किसी बुरे स्वभाव 
की तरफ दो तो उसकी निकृएता हृदयगसम करलो हृदय से फहदो 
खबरदार यह छाद्त छुरी है और में श्रव इसको फद्ापि न करंगा 


फिर वह इच्छा चित्त में उत्पन्त हो तो कहो कि बहीं सानंगा- 
नहा सना । 


(४ ) कोई दस्तु खाझो अथवा फोई काम करो बल या पाये. 
ब्यता के चास्‍ते तो उसका विचार भी अंतःकर्ण में करते जाओ 
कि यह वस्तु या यद्द काम शुकको यह लाभ फरेगा-और चह 
चस्तु या काम यदि उस लाभ से कुछ संबनन्‍्ध रखते हैं तो और भी 

है कि ध्यान डढ़ होजाबे रोगी औपशि खोले समय यह 
निश्चय रकखे कि इससे सुभे लाभ होगा तो शीघ्र घ अधिक 
प्रभाव होगा--ओऔर जो रोगी निराश हो या मरना चाहता हो 
उसको कोई ओपशि लास न करेगी । 

(५ ) बच्चा या नोकर को यदि मू्खे नाल्रायक कहा करोगे तो 
वह ऐसा ही होजावेगा यदि श्रच्छे स्वभाविक्त झुणोंखे पुकारा 
वो प्रतिदिन अच्छा होता जावेगा तुम जितना दिसी पर भरोसा 


( प्रण ) 


फकरोये उत्तना ही विश्वास पात्र वह बनेगा-परन्तु जज कल 
अपना हाथ पांच बचाफर विश्वास करना ही उचित है--वच्चा का 
सलाम भरी ऐसा मत रक्खो जिस में फोई घदी जाहिर होती हो नहीं 
तो साधारण विचार का प्रभाव यह होगा कि अंत र्में बह 
यथा नाम तथा णुंश चन जावेगा। 

( ६ ) सोदागर पहले खरीदार का ध्यान प्राप्ति फरे फिर शोक 
फिर इच्छा--जितना चह वरावर विज्ञापन देगा उतना ही अधिक 
अमाव होगा एकवार सूचित करता ही काफी न समझभै--गली में 
जो फेरी वाला जोर से बोलता है उसका सोदा कुछ बिक ही जाता 
है-शब्द शुद्ध ओर अक्षर ऐसे हो कि उस चच्तु के प्रयोग फा 
स्वाद भी थोड़ासा आजाबे-यथा फल फो कहो कि घाह केसा मीठा 
है जैसे शहत चित्र होतों झौर भी अधिक प्रभाव ऋरे। 

(७ ) तुम बेच हो तो रोगी से कहो कि हम तुम को अत्यंत्त 
शीघ्र आरोग्य कर देगे ऐसे वहुत से रोगियों को हम घारोग्य कर 
चुके हँ-ओर झोपधि के अतिरिक्त उसपर से कुछ और भी उतारा 
आदि करो-हिन्दू होतो हनूमाव वावा के नाम का या और फिसी 
देवता का सुखलमान हो तो मताछठुसार किसी का। 





नोट१--हमने यहां जानवूभकर शब्दस्वामाविक शुणका लिखा 
है एक रहस्य ओर दे उसके मिथ्याश्ान से वचाने के लिये-कि जिस 
बच्चा कानाम वहुत तेजस्वी रक्खा जवेगा उसका जीवन तेजस्वी न 
छोगा यद्द भी एक अज्ञुभव की वात है--घसीदा कढेरा कूढेमल 
आदि भद्देनामोके लोग बहुधा धनवान देखे जाते हें--और वहुधा 
अच्छे नामों के ही जहाज अधिक डूवाकरते हैं-वात यह है कि प्रक्तित 
प्रति स्थानपर दोनों पल्‍ले वरावर रखती हे और जहां अवश्यक्ता 
देखती हे रच्ताकरती है जहां कोई दृस्तद्राजी देखती है स्वयं हाथ 
सचलेती है जिस प्रकार हम अपने चालाक बेटे की अपेक्षा नि्ल- 
पुत्र की अधिक खबर लेते हैं या किसी को मारकर फिर रुवयं उस 
पर कुछ कृपा करना चाहते हैं इसी सिद्धांत पर तो वहुधा बच्चे 
जिनके माता पिता वचपन में मरजाते हैं सदां ओर बातों में खुश- 
नसीब हुआ फरते हैं इसी बास्ते प्रकृति ने मनुष्य शरीर को बिना 
घाल या पंजा श्रादि के उत्पन्न किया । 


आर, 


क्योंकि विचार का प्रभाव स्वायू एर घराह शबस्त पड़ता है 
जिस से खद रोगों का न्‍्यंनाधिक सस्यघ्र होता है 
(८) विद्या पढ़ने वाले हो तो किसी चात को स्मरण करने के 
लिये दोहा चना को या उसके सद्रश कोई कद्दावत था बात स्मरण 
करलो-स्मरण की हुई यात को भी चहुधा दुदराते रहा करो-जो 
वात कठिन प्रतीत हो उसको या तो नेत्र यन्‍्द्‌ कर के ध्यान से 
सोचो या उस समय छोड़ दो रात फो सोते समय सोचो कि 
कल अवश्य समझ में आजावे-अकवर वादशाह के पेचीदद सचार्लों 
का उत्तर चीरचल इसी प्रकार दिया फरते थे-जिख बात फो 
स्मरण करना चाहो उसको सोते समय दो चार बार कद्द फर 
फिर यह सोच फर सोजाओ दि यह वात स्मरण रहेगी-इमतद्ान 
की रात फो श्रवश्य इसका अज्ञुभव करो । 
(8) गर्भवती स्त्री गर्भ के दिनों में जैसा विचार चित्त पर 
ढू कर लेगी चेसे ही लक्षण वच्छचे में प्रकट होगे इसी प्रकार 
इच्छानुसार छुन्द्र बुछमान नेक बहादुर संतान उत्पन्त कर सक्ते 
हँ-नहीं चरन पुत्र अथवा पु्री सी इसी मावसिक शक्ती के ज़ोर से 
कर सकते हकेवल विचार का धृढ़ दाना शर्से दे-निदान जथ स्त्री 
का पति मर जाता है उसको पुत्र की श्रत्यंत इच्छा होती है तो 
श्रधिकांश देखा गया है कि ऐसी अवस्था में पुत्र ही उत्पन्न छोता है। 
(१०) तुमको किसी बस्तु की आबश्यक्ता हो तो मन से 
उसकी दृच्छा करो बह तमको अवश्य मिलेगी-तुम्दारे विचार फी 
लहरे फैल कर किसी महुप्य को खींचऋर तुम्दारे पास खावंगी 
जिस से तम्हारा काम होगा या जो काम वनने का मार्ग वतलावेगा। 
स्वयं मालूमात सामने आधेगी और दाए सा खुलेगा तुम्हारे 
दृद्य की लहर प्रति मतुप्य से टक्कर खाती हुई इस प्रकार अपना 
श्रभीए प्राप्त करेगी जिस प्रकार हम फिसी से रास्ता पूछते हैं- 
यदि तुम किसी को धाहते हो और घद्द तुमको नहीं चाहता तो 





लोठ# इसके दूसरे नियम देखो हमारी पुस्तक फोखशास्म 
में मूल्य १।) रू० परम्तु यद््‌ चिचार रहे कि श्राजकल नकली पुुत् 
इसनाम की चहुस चल रही हैँ असली हमारी बनाई हुए देस्त कर 
सखरीदो | 


( ६० ) 


चित्त में यह सोचो कवि बह तुमफो चाहता है और बाहर स्वयं 
उसके पीछे लगना छोड़ दो तो चह अवश्य तुम दो चाहने लगेगा! 

(११) तुम को परतीत हो कि कोई तुम पर अपना प्रभाव सजैशर 
अथवा जादू का डाल रहा है तो तुम्हारे पास उस से बचने के 
लिये खुगम इलाज उपस्थित हैं-अपने चित्त सें कहो क्लि सुकपर 
भ्रसाव हो ही नहीं सक्ता में अजीय और अपना मालिक रुपयं हूं 
यस यह काफी है | यदि प्रतियोगी को वल्लिप्ठ समझो तो ध्यान में 
चित्र ज़माओ कि उसकी तरफ से शक्ती की किरण आरही हैं और 
तुम उनको मारकर हटा रहे हो तुम्हारी ओरा 0 पापा तुम्हारे चारो 
तरफ किला सवा बना रही हँ-और कहो क्ि-जाओ हयो जहां से 
आई दी वहीं चली जाओ ऐसे प्रतियोग ज्ञादूगर्श के वहुधा ठुमने 
झुने हें कि एक ने छुछ कर फे दिखाना चाहा दूसरे ने डउसकों 
कीौलकर वांध दिया अंत को हार वाले से कुछ काम न हो सका 
या उसके झुख से रुधिर निकलने लगा इत्यादि तुम अपनी तवियत 
पर किसी इच्छा का द्वाब देखो तो इस प्रकार वबचौ कि उस 
समय किचित संतोप करो पुत्र: उस से बचते का प्रयत्त करो, 
क्रोध फे समय दस तक गिनती ग्रिनलो क्रोध मत रहैगा । 

(२) मानसिक शक्ती सब वी भूल में पड़ी है कोई इस से काम 
नहीं लेता-वहुत कम मनुष्य ऐसे हैँ जो प्रति काम के करने में 
विचार का भी प्रयोग करते हो इसी हेतु सफलता कम होती है- 
वात करो तो विचार से-पत्र लिखो तो विचार भरकर-दुआ करो 
तो शंतःकर्ण से जो कभी खाली न जावेगी । 

जिख वात का तुस्दारे हृद्य पर स्वयं पूर्ण प्रभाव नहीं उसका 
भला दूसरों पर क्‍या प्रभाव डाल सकते हो-प्रति समय की और 
अनुचित इच्छा भी बुरी है केवल आवश्यकता के समय और सच 
सुच आवश्यकीय इच्छा करो नहीं तो देव शक्ती का भंडारी तुमको 
प्रति समय का हाथ फेलाने वाला समझ कर कदाचित कम ध्यान 
करने लगे ! 

(१३) तुम निर्वल हो तो शक्ति का खुगस छुसखालो-अपने 
हृदय से विचार जमाओ्री कि जीवन शक्ति का एक बहुत बड़ा समुद्र 
चारों तरफ है इस में अकेले तुम हो-इसका चित्र में ध्यान जमाकर 


( ६१ ) 


कफिचित देखो तो तुम्हारे सब काम कैसे वनते हैं-और थकान के 
समय तुम को कितनी दृढ़ता जात होती है । 

(१४) सदां हूस सुख रहो-उस्तादों ने प्रतीत किया है कि मान- 
सिक विचार ओर शारीरिक काम परस्पर आश्रित हैं यथा जिस 
प्रकार शुस्सा होने पर हम दांत पीसने लग जाते हैं इसी प्रकार 


यदि थोड़ी देर तक हम दांत पीखते रह घंसा उठाव आंखे कडी 
रक्‍ख तो क्रोध चित्त में उत्पन्न हो जावेगा हंसने से चित्त को 
प्रसन्‍नता उत्पन्न हो ही जाती है हंसी का शब्द पढ़ कर अथवा 
हंसने वाले को।देख कर तबियत प्रसन्न हो जाती है चित्त में 
प्रसन्‍नता होने से चहरा प्रकाशित रहैगा-सारांश तुम अपने में 
जो मुख्यता उत्पन्न करना चाहो उसी को प्रथम कृत्रिम प्रकट करने 
लगो पुनः प्राकृतिक होने लगेगा-जिस आदत फो छोड़ना चाहो 
उसके प्रतिकूल चाली वात किया करो । 

(१५) मस्तिष्क एक खास मसाले से वना है जिसको [8870 
कहते हूँ अर्थात्‌ आदि का जीवन पदार्थ और उस में ५० करोड़ 
से लेकर दो अरव तक (०) होती हैं जैसा कोई मस्तिप्क के काम 
करने घाला हो वैसी ही अ्रश्रिक-इन में से लाखों सेल विनां प्रयोग 
फी, हुई रह जाती हैँ, चाहै कोई आयु भर कितना ही काम करे- 
घरन्‌ इच्चानुसार और नई भी उत्पन्न होती रहती हैं-इस से 
सावित है कि कोई मनुप्य जितना चाहे हृदय व मस्तिष्क का वल 
बढ़ा सकता है चाशिंगटन के ध्ोफेसर गणीसन ने प्रमांणित किया 
है कि मस्तिप्क प्रयोग ओर श्रभ्यास से बढ़ता हे और केचल 
इच्छा से भी बढ़ाया जा सकता है-शोर जिस प्रकार का फाम इस 
से लिया जाचे उस के अलज्ञसार मस्तिप्क का खाना भर कर उस 
स्थान पर डभार प्रकट होता है। 

शोक हे लोग ऐसी अधिकारी ओर मुक्ती शक्ती से कुछ अधिक 
लाभ नहीं उठाते इस हेतु कि इस पर निश्चय नहीं करते अथवा 





नोट २-सेल 0० के अर्थ कोठरी या खाने के हैँ जैसे शहद 
की भकखी या बड़ के छत्ता में होते हैं-ओऔर पत्येक बूंद रुधिर या 
मांस का छोटे से छोटे ठुकरा ऐसा खाना रखता है । 


६ एा / 


इसको ऐसी बलिए्ट नहीं ससभाते-हमने सब नियम चर्णन कर दिये 
जब जो चाह वह एक बार इनको आज्ञमा कर देख चाहे पहले से 
निश्चय न हो परल्तु थोड़ी देर के लिये खही समझ फरए आजमार्च 
कामेच्छा उत्तेजना हिम्मत इनको देख नहीं खकते पनम्तु उनसे 
कैसे केसे महान प्रमाण उत्पन्न होते देखते हैँ यह सब इसी के 
प्रभाव से हें-यह देवशक्ती के गंभीर भेद्‌ हैँ जो हमने उदाहरण 
देकर समकाये हैं । 

सम्पूर्ण बाहरी वस्तुओं का भरोसा छोड़ दो अपने चित्त पर 
भरोसा करना सीखो-यशुद्ध में अपना ही वल्न काम देता है खंगियाँ 
फा भाग जाना सम्भव है जिस काम फे स्वयं करने का इरादा कर 
लोगे उसके होने में सन्देह न रहेगा-साहस ओर उत्तेजना ही 
जय प्राप्ति कराते हैं-शक्ती का भिन्‍न दशाओं में वखेर देना उसको 
इस भध्रकार खराब करना हूँ जिस प्रकार उप्णु जल को बड़े घड़े में 
से निकाल कर वहुत से गिलास से भरना । 

प्रति दिन अकेले घेठकर छद॒य में इस मंत्र का कुछ देर तक 
ध्यान किया करो | 

मंत्र-में किसी के भरोसे नहीं हूं ईश्वर के अतिरिक्त जो मेरे 
अन्द्र उपस्थित ऐ-जो सर्व शक्तीमान ऐ-जिसकी छुझ पर सुण्य 
द्रष्टि है । 

मुझको किसी वस्तु फी फमी यहीं उस फे अनन्त खज़ाने से 
जो चाहू ले सकता ह-मुझको कोई नहीं रोक सकता-घुझभको 
किसी का भय नहीं में वड़ा वलचान हू । 

इसी तरह फा कोई लेख अपनी श्रवश्यकता और दशा के 
अजुसार वना सकते छो चाहे विसी भाषा छा हो अशिप्राय यह है 
कि जिस वात का होना चाहते हो उसको छापने ध्यान में होती 
हुई देखो और अपने हृदय गम करने के लिये पाठ की तरह वार 
वार कह्दो-सन्ध्या गायत्री और वेदों के संपूर्ण मंत्र इसी प्रकार के 
ए-अर्थ कर के देख लो-चेदान्त में अहम्‌ का शब्द इसी मतलब के 
बास्ते निकाला था जिसने हिन्दुस्तान भर फो अहम ब्रह्म वना 
दिया-अहम्‌ की घरावर वलिए शब्द आज तक नहीं प्रतीत हुआ 
यूरप फे आचाय्ये सी इसको मानने लगे हैं। 


(६ छ्रे)) 


अधिक उत्तेजना था कायरता या चिन्ता का स्वभाव छोड़ 
ओर ऐसी संगत व सामझी आदि से भी वचते रहो-मौन अधिक 
रह करो। 

भगडे झीर विदाद के तो साया से भी बचा करशो-अपने मन 
से ऐसे गहरे बन जाओ कि ऊहां ऊपर की लहरों का प्रभाव ही न 
पहुँचे तुस्द्धारा चित्र एकसा रहे चाहे ऊपर कैसी ही आचेशोत्पादक 
यः रंग बिरंगी वातें होती रहे-लीखा क्यों भारी होता है-डायनामेट 
क्यों ऐसा वलवान हांता है कि पहाड़ को जड़ा देता है-इस हेतु 
कि उसका वल गठा हुआ एक स्थान पर जमा होता है फैला हुआ 
नहीं फैले हुये नाले शीघ्र सूख जाते हैं और वहुत सी धार मिलकर 
जो एफ दरिया यनता है यह कैसा गहरा होता है-बिजली आफाश 
में चमकती फिरती है निस्का््य हे-जब उसको किसी घाटरी में 
इकट्ठा कर लेते हैं तो कैसे केसे काम देने लगती है । 

सानसिक शक्ती को योगाश्यास के सिद्धान्तों से मिलाकर फाम 
खो ओर दसाशा देखो कि कसा यज्ञ प्राप्त होता है-प्रति दिन 
संध्या समय जब किसी काम की चिता न हो कपडे ढीले फरके 
आराम कुर्सी पर लेट कर सूय्य के स्थान पर प्रकाश का ध्यान 
जमाओ अलग बैठकर चालीस मिनट तक फिर सप्ताह के इस 
अभ्यास फे उपरान्त उस प्रकाश के स्थान पर किली मनुप्य की 
सूरत या लेख का ध्याय करो तो इच्छाइलार फल उत्पन्न फर 
सकीौगे ओर देवशक्ती के गुप्त भेदा से जआावफार होजाओगे। 

मान या एंकान्त की आवश्यकता इस हेतु है कि चित्त किचित 
चलायमान रहेगा तौ ध्यान ठीक न जमेगा जिस प्रकार चित्र 
खीचने चाला केमेर ऐिलता रहे तो चिन्न टीक नहीं आता 
भोजन के अनुसार ही चित्त क्वी दशा हो जाया करती है और जिस 
प्रकार गदले जल पर कोई चित्र या प्रतिविस्प नहीं अमता इसी 
भकार हृदय शुद्ध न हो तो देवशक्ती फी कोमल लहरों का प्रभाव 
उस्र पर नहीं पड़खकता। 

जूता ओर कपड़े तंग मत पदनों ये भी रुघिर श्लौर चक्कर 
ओर आत्मा की लहरों के संचालन में वाधिक होते हँ-ध्यान जमने 
की रीति एक अत्यंत सुगम लेडी लेडाचरचल साहथा अपनी 


( ६४ ) 


पुस्तक में यह लिखती हैं कि ऐसे स्थान पर बैठकर कुछ लिखों 
जहां वहुत भीड़ हो ओर फोलाहल हो अपने काम से लगे रहो 
किसी का शब्द्‌ न खुनो इस प्रकार तुमको ध्यान लगाने फी आदत 
होजाबेगी । 

आदि में तो घाहर फे चित्राशत पीछा न छोड़ेंगे परस्त 
घवराओ नहीं घेय्ये से अ्रभ्याल किये जाओ कुछ दिनो में घह 
सब इस प्रकार प्रवेश करना छोड़ दगे जिस प्रकार दरवाज़ा घंद 
देख फर तमाशे देखने घाले लोट जाते हँ-बदि ध्यान एक तरफ 
हो झौर कोलाहन से दूर हो तो सोचने व्‌ स्मरण करने के काम 
जो घंटा में होते हैं चदद थोड़ी देर में हो सकते हैं दो मिनट तक 
भी यदि ध्यान जमाबे तो बहुत फाम वे सफते है-यो तो किसी 
वस्तु की सूरत सोचते ही त्रन्त चित्त में वन जाती है परंत उस 
फा देर तक स्थिर रहना आवश्यकीय है थोड़ी २ देर में जो घह 
यबद्लती रहती हूँ घह न होने पावे एकसी सुरत देर तक बनी रहै- 
गुलाब के फूल फो यदि तुम दस मिनट तक अपने विचार में देख 
सफो तो फिर दूसरे मन्नप्य को भी दिखा सकोगे | 

खदा नियत समय-पर नित्य ध्यान किया करो तब प्रणाम 
अच्छा घ ठीक होगा असमय त्षधा भी नहीं लगती | 

ध्यान करो तो ऐसे विश्वास फे साथ जैसे किसी सोदागर को 
आशा भेजते दे ओर जानते है कि चद् पस्तु अवश्य आवेगी-परंत 
जिस प्रकार फर्मायश के माल आने में कुछ दिन लगते हैं इस 
प्रकार ध्यान के पमाण का भी खंतोश से इंतजार करो उसके लिये 
वेचेन न हो जाओ या अपने विश्वास को कम्पायमान न होने दो 
शीघ्रता ओर घबराहट काम को विगाड़ती ऐ-तुम जानते हो कि 
कार्ण का फल अवश्य होता है-ओर कोई वस्तु हस्त से नेस्त नहीं 
हो सकती यह साइंस के अ्रटल सिद्धान्त हे-बस तुम भी भरोसा 
स्यखों कि तम्हारी मानसिक खहर काम कर रही हैं दह खाली न 
जावेगी-निराशा को कभी पास न फदटकने दो-किसी समय काम 
विगड़ता प्रतीत होता है परन्तु उस से ही वनने की सूरत उस्पल्न 
होती । 


( ६५४ ) 


स्मरण रक्खो कि जागने वाले के धन को चोर नहीं आता-कष्ठ 
में कदापि न घब्राओ किंचित संतोप फरने से दिन कद जाता है 
रह नहीं सकता प्रति द्न अन्धकार के उपरान्त प्रकाश होना 
निश्चय है--कष्ट बुद्धिमान को अछुभव सिखाने और नया सागे 
दिखाने को नआ्राया करता छऐयदि कर न होता तों छुख का 
स्वाद दी प्रतीत व दोता--यदि संसार में फेवल छुख ही होता तो 
महुप्य हाथ पांव विह्नकुल़ न चलाता और कुछ बढ़ती न करता-- 
जिस प्रकार घर घाये दुशमव का सी सत्कार करते हैँ फट को 
भसन्‍्लता से स्वीकार फरो ओर आयच्दा के लिये अधिक द्वढ़ 
वर्नों श्रपनी निर्बलताओं से सूचित होकर उनको छोड़ दो। 


दूसरों की राय पर चलना छोड़ दो स्त्रयं समझने और फैस- 
ला करने का स्वभाव डालो झिस प्रकार घुरी संगत से बचते दो 
बुरे विच्यारात से भी बचो कमी रोगी होने का सय न करो-पुस्तक 
अथवा विशापत में रोग फा घर्णत पढ़ने से वहुधा हृदय पर ऐसा 
प्रभाव हुआ करता दे कि यद्द रोग तो एम को भी ह--ऐसे विचार 
को कदापि छदय में द आने दो--किसी रोगी फे पास बैठना पड़े 
तो चित्त में भय या चिन्ता न करो फेव्ल वेपरवाह व छुप रहना 
पर्य्याप्त है मियां जी के दुखार प्री कहानी सुनी होगी कि लड़कों 
के छुटी लेने के द्वेतु अच्छे भले को बीमार डाल दिया। 


कुछ अदमुत्त अनुभत्र 
*् 3 
१--दो पौदे एक दी तरह के लगाओ--वोनों प्ही घरावर येख 
भाल करो-परन्तु एक को कृपा की दृष्टि से देखा करो दूसरे को 


कोप दृछ्टि से-तो दूसरा पोदा तीन सह्ताह में सूख जावेगा और 
पहला प्रति दिन अधिक प्रछुढिज़ित व वाजा प्रतोत होगा । 


२--मोम की मूरत किसी मजुप्य की बना कंर उस को फच्चे 
धागे में लटका दो तो जिसकी सूरत बनाई है उसको बड़ा भय 
उत्पन्त होगां। यदि उस को पत्थर से दवा दो अथवा उसकी भुजा 
तोड़ दो था उस में कोई फील गाड़ू दो तो उस मनुष्य फो भी उसी 
प्रकार का कष्ट प्रतोत हागा वशतें फि यद्ध फाय्यं करते समय तुम 
उस मनुष्य काविचार भी द्रढ़ रफ्खो | 


(९ दे ) 


इे--एक नया चाकू लेकर एक नीबू के दो टुकड़े फर दो और 
किसी मजुष्य का नाम लेते जाश्रो और चित्त में सोचो तो उस 
मजुष्य को अ्रधश्य कष्ट पहुंचेगा । 


४ मसले को सम की फली से खुजा फर फली फो फैँक दो तो 
जब तक फली गलेगी मस्से को भी आराम हो जायगा। 


५१--द्धि बिलोने घाली स्त्री यदि इस मंत्र को पढ़ती जावे तो 
मसक्‍लस्तनन शीघ्र निकलेगा और अधिक भी 


मक्खन मक्खस जल्‍वी भेयर--मांगन आये कृष्ण फन्हैया। 

६-प्रपतः भोजन फरने से पहले थोड़ी स्रो राख चुटकी में लेकर 
दाद पर लगाशों यह मंत्र पढ़ फर तो कुछ दिन में दाद अच्छा 
हो जायगा । 


दाद दाद तू बड्धियो मत-द्नि पर दिन घटियो अलबयच । 

७-जिस स्ली ने यच्चा का दूध छुड़ाया हो अपना दूध थोड़ा 
सता जलते बुये कोयले पर डालें तौ उसके स्तनों का दूध सूक 
जावेगा । 


८-प्रधण के दिन एक खटमल पकहू फर घर से याहर फंकदो 
यह मन में कद कर कि सब खटयल उस घर को छोड़ देंगे। 

&-तुम को संग करने फे लिये कोई तुम्दारे द्वार पर कोई चुरी 
'वस्तु डाल जाता छ्वो तो डल से लड़ो मत केबल एक लोहा गर्म 
कर फे उस चस्तु से छुवा दो उस भजुष्य का विचार करके तो 
उसको जलने का सा कष्ट शात द्ोगा। 

इसी सिद्धान्द पर कोई २ मनुष्य अपने दुशमन से वष्ला लेने 
को याल रखाया करते एँ कि जब घह् मरेगा तय ही कटपावेंगे । 


कोई मलु॒ष्य बिना कारण फे सुस्त रहता हो तो समभो फि 
किसी बेसी दी बात का प्रभाव है उस को कभा अकेला मत रहने 
दो प्रति समय उस को प्रसन्‍न फरते रहो-प्रवल ईर्पा देश वाले 
ओर बदमाश की तवियत स्वयं ही प्रभाव करती रद्दती है चाहे 
यह जादू के सिद्धान्त न जानता हो चीन जापांन में दुशमन से 
यदला लेमे फो उसी के द्वार पर स्वयं फांसी लगा कर मर जाते 
हैँ जिस के उपरान्त निश्चयय वह मजुष्य बहुत चिन्तातुर रहने 


( ६७ ) 


लगता है अ्रंत को भय से रोगी होकर मर ही ज्ञाता है घिएफाप्ट 
या शाप का प्रभाव भी इच्ची प्रकार होता है-एक श्रौषधि सिन्‍न २ 
वैदों फे द्वाथ से इसी ऐतु फम व वेश प्रभाव फरती-है. फि उम्र्के 
विचार फा प्रभाव भी उस में सस्मिलत हो जाता है:। 

आंश्चय्यं फी बाव है कि मनुष्य प्रति दिन स्वप्त में साश्या 
धस्तुएे भी बहुघा देखा करते हैँ-नद्टी चरन फिंचित विचार फरते 
दी किसी की लरत हृदय में नमृदाए हो जाती है स्वप्त का प्रभाव 
शरीर पर भी यहुधा देखा फरते हैँ जर्थात्‌ रोना पंसना धोती 
पिगड़ ज्ञाना आदि फिर सी मानसिक शक्ती के जानने घाले होकर 
शस से अधिक फाम नहीं लेते सूय्य को किरन फो छ नहीं सकते 
परन्तु गर्मी शात फरदे हैं और झासशी शीशा पर इकट्ठा फरसे सो 
इन्द्रीं ध्रभौतिफ लद्॒रों से फिसी यस्तु में अग्नि खगा सकते हैं- 
यध्ध सब कुछ दोने पर भी लोग इस में तर्क था संदेह फरते है- 
एम जानते हैँ कि अधिक सुस्सा प्रसन्‍नता या आश्चय्ये के समय 
दर्द प्रतीत नहीं होता परन्तु श्रायश्यकता के समय पेखीं कृसतिम 
अवस्था उत्पन्न कर के फए्ट से नहीं बचते सोचने से हम गजल 
बनाते हैँ भारी बोक उठा सकते हँ-सोचने से छी मेजर किसी तरफ 
को फिर जाते हूँ द्थ लगाकर नहीं फेरने पड़ते फिर भी हम 
अपने छुदय को नहीं फेरते सारांश यह फि जामफारी से कुछ 
लाभ नहीं उठाते । 

दिल के आइना में दही तसवीर यार->जब जरा गर्दन भुकाई: 
देखली । 
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इस में श्रंदर उप्ठी दूर दृछ्ी-भविष्य द्रष्टी आदि सम्मिलित है 
यथा पिछली गुजरी वातों को जानना किसी शुप्त वस्तु को देखना- 
बंद फा पन्र का लेख पढ़ लेना मकान या सनन्‍्दूक के अन्द्र की 
वस्तु अधवा ज़मीन के अन्द्र के खज़ाना या खानिज पदार्थों को 
डुढना हजारो फोस की दूरी पर के कथानक को देखना भविष्य 
घटनाये वेखना-इत्यादि यद सब बातें खरसरी तौर पर तो सब 
असम्भव प्रतीत होती है परन्तु किंचित ध्यान से साइंस के ही 
सिद्धान्तों फी छान वीन करने और एक एक पगवड़ेन से बिलकुल 
संभव प्रमाणित होजाती हैं चरन ऐली शुद्ध सड़क उृप्टि आने 
लगती है कि जिस पर नेत्र मूंद कर चले जा खफते हैं । 

देखिये द्वष्टि श्राने का विद्या युक्त सिद्तांत तो यह है कि-हमारे 
नेत्र उन मुख्य वस्तुओं को देख सकते एँ जिन के प्रकाश की लहर 
मुख्य प्रकार की हो ओर द्री के नियमित सीमा के अन्द्र हो-- 
सीमा से अ्रधिक झौर न्‍्यून प्रकाश और दूरी की पस्तु को हम 
बिलकुल नहीं देख व समझा सकते इस हेतु हमको खास अपने 
नेत्न का सुर्मा दृष्टि नहीं आ्आता-सखूझ्य का प्रकाश स्वेत दृष्टि आता 
है यद्यपि उस में सास रंगों का होता प्रमाणित छुआ जो स्पेकृरस 
द्वारा शुम्र दिखाई देते हैं-परनन्‍्तु वह सी पति मछुष्य को समान 
दृष्टि नहीं आते कुछ मनुष्यों को दिखाकर किसी रंग की सीमा 
पूछी तो सब भिन्न २ लक्कीर तक वतलाबेंगे शर्थात कोई इन में से 
किसी संग को अ्रधिक चौड़ाई तक देख सकेंगे कोई कम तक। 


(६ दे ) 


फिर एक मलुष्य की दृष्टि सी प्रति समय एक स्री नद्दीं रहती 
उस की शक्ति भी तरह एरह समयो में और तरह २ सामानों की 
प्रस्तुती में बदृह्वमती रहती है और एक शीशा का च्रकोन छुकड़ा 
लेकर लामने रख कर देखा तो उसका एक किनारा छोट( धष्टि 
पड़ेगा यद्यपि वह सब समान है यह हमारे नेत्र का अपराध है 
इत्याबि-इसी प्रफार छुनने आदि की शक्ति किली फी न्‍्यूस किसी 
की अधिक होती ऐ-फोई मज्भु प्य अत्यंत बारी क शब्द किसी जानघर 
फा छुन लेते हैं और उसके पास चेठे हुये अन्य अन्य मनुष्य महीँ 
छुन सकते-लार्रांश यह है कि इस से प्रमाणित होता है. कि दमारी 
दृष्टि ब श्रवण शक्ति आदि फी फोए सीमा नहीं । 


दूसरी वात यह है कि प्राकृति जहां जिल घस्तु फी आवश्यक्ता 
देखती हैं बढां पुंचाती है-सकड़ों दृष्य ऐसे प्रस्तुत हैं. कि किसी 
मलुष्य का द्वाथ कद गया है बह पांव ने ही हाथ का काम लेता 
है और बह भी कैसा सूक्म फि चित्रक्कारी अथवा फशीदा फारी का 
थ्रंधे मनुष्य की श्रन्य शर्तें तीदण हो जाती हैँ मुख्य कर घुद्धी 
अत्यन्त अधिक और ऐसे उदाहरण भी श्रधिक मुनने में आये हैं: 
किसी छोटे दछ्चे की माता मरगई है तो उसकी बूढ़ी दादी के 
स्तनों में दुध उत्पन्न हो गया है नहीं चवरन घर में कीई स्री नहीं 
है और चिचारे पिता ने दी बच्छे को प्यार से अपनी स्तन से लगा 
लिया है तो उस पुरुष फी स्तन में पृुध निकलने लगा है सार्राश 
यह कि प्रत्येक इन्द्री केवल यंत्र किसी कार्य के करने का है काम 
करने की शक्ति तो चिघाताने आत्मा फो दी हैं वह आपश्यक्ता फरे 
समय चाद्दे जिस से फाम निकाल ले बहिक्र अ्रव तो यह एक नई 
बात प्रमाणित शुई है फि नेत्र में खुनने की भी शक्ति अत्यन्त सूचझ 


लोदध्-दिन की अपेक्षा चांदनी रात में और दीपक के प्रकाश 


में बस्तु का सा घूलरा दृष्टि आता है-रोग से नाफ कान आंख की 
शक्ति मारी ज्ञासी है या निकृष्ठ हो जाती है व्यवद्दार से भी शान 
शक्ति कम हो जाती है जैसे मिद्टी के तेल के दुकानदार या भंगियाँ 
को ढुर्गन्ध नहीं आती-घुखार में छुधा नहीं लगती-बच्या स्त्री फे प्रेम 
की बातें नहीं समझता जब तक तरुण द्योकर उसकी शक्ति 
चेतन्य न हो | 


( ७० ) 


हैँ और देखने की शक्ति इसी प्रकार कानों में और कनपुरी में प्रस्तुत 
>और सभ्य मनुष्य जिन्होंने बहुत से सामान अ्रपने रक्ता के ऐत 
कृत्रिम उत्पन्न कर लिये हैं उनकी शान इन्द्रियां ऐेसी निबंताय हो 
जाती हूँ कि बिना घड़ी के समय नहीं बतला सकते और बिना 
( यादवाश्न ) नोट घुक देखे उन को कोई बात स्मरण नहीं रद्दती | 
तीसरा नियम यह्द है कि जब आत्मा ही काम करने पाली 
ठद्दरी इन्द्रियां सब उस फे यंत्र हैं तो एक समय में एक ही फाम 
ठीक कर सकती है चाहे हाथ पांव का काम ले लो या छदय 
वा मस्तिष्क का-देखिये हम किसी मलहुप्य से बात फर रहे हो तो 
अब तक कि दम स्वयं बोलेंगे सब तक उसके शब्दों को ठीफ म॑ 
खुनेंगे जब स्वयं चुप दो जावेंगे तव ही टीक सुन सकेंगे यल्फि 
किसी काम में लगे हुये मनुष्य फो घंटा बजने का शब्द नहीं सुनाई 
देता--इसी दछेतु कुपढ़ और काम काम वाले मलुष्यों में जिन के 
विचार परागन्दद्द नहीं रहते प्रत्येक शक्ति अधिक तीच्ण रहती ऐ- 
अधिक फाम करने यालों की श्रपेज्ञा जिन को मरने का अ्रवकाश नहीं 
भला स्मरण रहने का कहां से आवे इस्टी हेतु चुद छीन बच्चा स्त्री 
स्नायुक्त रोगी अथवा ऐसे मनुष्यों को जिन की ज्ञान इन्द्रियां निर्वलल 
ऐ जाती है या जो नशा में चूर द्वोते हैं दूसरों की अपेक्षा गुप्त भयो- 
नक और स्वयम भी दृष्टि आते हैं और साधारण आरोग्य मलजुष्य 
फो उस समय आते हूँ जय कि उस में वह्दी मस्तिष्क को दशा 
उत्पन्त प्लो जावे--इसी सिद्धांत पर शायद बड़े फिल्लास्फरों को 
ईश्वर में विश्वास नदी रएता और बड़े वेद्य फो किसी औषधि के 
प्रभाव द्वोने में जय कि साधारण कम पढ़े मजुष्यों इन्दीं वस्तुओं सटे 
सचमुख प्रति दिन दाम उठाते हैं । 


प्य इश्वर की दया से खाली मेंटॉरीयोलिज्म का समय व्यतीस 
होचुका जब कि ईश्वर फी सृध्ती के श्रपू्णं मुद्ी भर विद्या का नाम 
प्टी पूर्ण साइंल समकना फखर की बात॑ थी-अब खाइंस में प्रति 
दिन नये ९ अनुसन्धान की बढ़ती छो रहीं जिनसे पुरानी यातों 
फत्य होती जाती दै-विघार साइंस की थीयोरियां तो बहुधा 
बएा फरती है परन्तु अज्ञभव जो पहले पुरणा कर गये 
थे पद फल्पित नहीं बरव खिद्ांत थे-घह अब्बल दर्जा 


( &१ ) 


के साइंस जानने चाले थे यदि उन में कुछ कमी थी तो यह थी कि 
छापे की प;सी सरलता न होने के कारण से उन्हों ने प्रति बात 
को विस्तार से विवाद व युक्तियों के साथ नहीं लिखा केवल श्रंत 
फे सिद्धान्त वतलादिये और चह सीना व सीना चलाये इस लिये 
जानने वालों की कृपण॒ता से धह सब इनके साथ ही मत्यलोक को 
घले गये और इतनी परेशानी वर्तमान जाति फे लिये छोड़गये कि 
प्रति बात को फिर पुनरपि अद्भुसंधान करके इस के नियम लेख 
बद्ध करे यद्यपि इस में एक लाभ भी है अब ऐ सी परिणक्त्र सड़क 
तैय्यार होती जाती है कि जिघका चिन्ह कठिनता से मिद्ेगा और 
जिसपर विद्वान व नाथाणोंँ अत्येक चल सफेगा। 


खैर चतरके सामने टोकरा नहीं रणखा जाता--चत॒र 


फे कुछ सिद्धांत दृदयगंम कराने के उपरान्त अप हम प्रत्येक 
शाखाको प्रथक प्रधक लेकर दिखाते हैं कि किस प्रकार इनका 
छोना चुद्धिप्राह्य वरन साइंस के अ्रनुकूल है। 


अन्तर ठूछ्टी--लाइंस वालों से पूछिये तो घट कह देंगे कि यद्द 
किसी प्रकार सम्भव नहा कि जो वस्तु दृष्टि फे सामने नहो उसके 
और हमारे मध्य में कोई परदा हो उसको एम देखसके-परन्तु हम 
बसलाते हे श्राप एक अजुसव कीजिये | 


अपने कमरे फी समस्त किवाड़ें बंद फर दीजिये इस प्रकार 
कि बिलकुल अंधेरा ही जावे फिर थोड़ासा छिद्र या दराज़ किसी 
फियाड़ या चौखद का जिस में से दष्टि आता हो उसके सामने 
दीवार पर देखिये फि थोड़े से स्थान में प्रकाश फेला हुआ शष्टि 
आवेगा-ओर घाहर सड़क पर जो जन जिख ओर को जिस प्रकार 
जारदे दोगे वह जब इस में दिखाई देंगे कुछ घंंधले से और छोटे 
आकार फे यद्द केसे दृष्टि आये जब मध्य में दीवार प्रस्तुत है जो 
प्रकाश की किरण इनका प्रतिविम्ब देढ़ा फरके लाई बह फिलित' 
अश्विक दूर का भी जरा सकती है--और चाहे हम इस फो करके 
दिखला सके परन्तु कम से कम्त उसके संभव होने में तो कुछ संदेह 
नहीं रहता-आप कहेंगे कि यद्द तो खुली हुए वस्तु थी इस देतु दृष्टि 


( छरे ) 

चड़गईे जो चस्तु सन्दुक भे वंद हो बिल्कुल अंधेरे में जहाँ प्रकाश 
ले जा सके वह दइप्टि आयेगी - इल के खिये अब एक यंत्र अन्चेषण 
हो रो्ट्ॉजन की किरणों का यंत्र ५ 00५8 कहलाता है और वहुधा 
बड़े शहरों के शफ़ाझानो में प्रस्तुद है जिस के द्वारा शरीर के अन्द्र 
कोई हड्डी आदि गलगई हो अथवा कोई-गोली घर गई हो उस 
फो देखते दे कि किस स्थानपर हैं ओर एक दूसरा यंत्र और होवा 
है जिसको हलऊू के मार्ग अन्दर चहुंचा फर हृदय फी स्पंदन 
पआामाशप के भोजन आदि की परीक्षा किया करते है--इत्यादि। 


हा ल स् देखना “3 
सुतका को घटनाय देखन३-यह वात तो बिलकुल 
हो समझ में न आवेगी सला जो वस्तु गुज़र छुकी अब उस का 
देखना किस प्रकार संभव है ।। परन्तु ख्याल नहीं करते कि यह 
भूत हैं या हात्व की उपस्थित है । 


देखिये आप को प्रतीत है कि ऋकाश की किरण किसी शरीर 
से मिकल फर कुछ देर के बाद किसी व्यक्त फी द॒ष्टी तक पहुंचती 
हैं और शब्द्‌ उस से भी अधिक देर लगाकर“निदान विजली जब 
पघमकती है तो प्रथम उसकी फड़क खुनाई देती है पीछे चमक दृष्टि 
आती है-यद्यपि उस से कुछ से किएड पहले बह वास्तविक चमकती 
है-इसी प्रकार हिलाब खगाया गया है कि भुव के तारे का प्रकाश 
ज़मीन तक पचास बपे में पहंचता है ओर बहुत से सितारे इतनी 
दूर पर हैं कि इन के प्रकाश को हम तक आने में लाखों वर्ष लग 
जाते एँ-मानों जो ध्रुव सितारा हम को आज द्रष्टि आता है वह 
पचास घपे पूर्व का है चाहै इस समय वह सूष्ठी से बिल्कुल मिट 
छुका हो परन्तु उसका प्रफाश जो पचास चर्ष पहिले चला था बह 
इस समय हमको दृष्टि आता है और हम उसको जीवित देखते हैं । 


(६ एहे ) 


इसी प्रकार यदि हम इस समय कुतब के सितारे में बेठे हो 
तो जो जन इस समय जमीन पर चुडढे द्रष्टि आते हैँ इनकी वचपन 
की सूरत व दछुतान्त हम ज्यों की त्योँ अपने नेत्रों से देख सककेगे- 
ह इस से घमाणखित हुआ कि संसार में जो कुछ घटना कभी हुई 
हैं इस के भक्काश की लहरें इस समय तक किसी न किखी जगह 
फिरती हैं और यदि हमारे नेत्रों की ज्योति किसी प्रकार सीमा से 
आगे वढ़ाई जा सके तो बह साफ द्रप्टि आ सकती हैँ-- 


आाप कहेंगे कि यह तो केवल प्रकाश के पविविस्थ की बाद 
हुई सब वस्तुओं के सस्वन्ध में किस प्रकार यह फैसला कर प्कते 
हँ-परनन्‍्तु हम आप को वतलाते हैं कि संसार में कोई घस्तु ऐसी 
नहीं है जिस में न्यूनाधिक प्रकाश की लहर नहीं क्योंकि आज तक 
एक भी बस्तु ऐसी प्रतोत नहीं हुई जो इतनी काली हो कि विल्न- 
कुल द्रष्टि न आ सके ओर जो बस्तु द्रष्टि आती है उस में प्रकाश 
की लहर होना आवश्यकी है । 


यह तो किसी वस्तु की सूरत या घथ्ना का देखना था अथब 
पिछली बातों का याद आना या प्रतीत होने के सम्बन्ध में खुनिये 
जो आदमी द्रिया में डूबने से अथवा पहाड़ पर से गिरने से 
वाल बाल घच गये हैं उनका कथन है कि उस खमय आयु भर की 
घटनाये जो गति हो चुकी हैँ एक पल में द्रष्टि के सामने फिर 
जाती है-यह क्‍यों इस हेतु कि इस समय अपनी जान जाती हुई 
समभ कर चित्त में एक उत्तेजना सी अपने घरवालों के सम्बन्ध 
में उत्पन्न हो जाती है इस से साफ़ प्रतोत होता है कि आत्मा 
जो अ्रमर है-सदा से जीवित है इस को तो पहली ग्रुजरी हुई बातें 
खब प्रतीत ही हैं केवल किचित उत्तेजना की आवश्यक्ता है कि 
फिर याद शआजावबे जिस प्रकार किसी वस्तु-को देख कर था किसी 
चात को खुन कर उस के सम्बन्ध या उस के अनुसार दूसरे किस्से 
चर्षो के भूले हुये याद आ जाते हैं-उत्तेजना में वड़ा प्रभाव है- 
गदए के दिनों में लूट के भय से वह रोगी जो महीनों से चारपाई 
में पड़े थे फौज के आने की खबर खुन कर जान चचाने के लिये 
कोसो तक भागते चले गये-बहुत दिनो का विहुड़ा हुआ अपना 
प्रिय जब कोई आता है तो योगी का रोग भाग जाता है । 


( ७४ ) 


इस प्रफार भविष्य घटनाओं का जान लचा भी असम्भव नहीं 
है इस हेतु कि जो कुछ आगे होना होगा घह पहले से हमारे सब 
के चित्त की तख्तियों पर लिखा हुआ है और उसका नकृशा 
श्ाकाश में प्रस्तुत हैं-और समस्त घटनायें जो आगे उपस्थित 
होंगी इन सब के (०»४ पहले से तय्यार व मौजद होते हैं और 
चंकि प्रति व्यक्त की आत्मा का संवन्ध अन्य सम्पर्ण आत्माओं से 
या सर्व व्यापक आत्मा से होता है इसलिये इसको कुछ कठिन 
नहीं कि चह सब घटनाओं को जो पहले हुई या आगे होगी या 
संसार के किसी भाग में हो रही हैँ जान लेवे केचल आवश्यक्ता है 
तो उख में उत्तेजना चेतन्यता उत्पन्न होने की और उसकी शअ्र्थिक 
संसार से वेचास्ता व खंडित होने की है क्‍योंकि वरीक शब्द के 
खुनने के लिये जिस प्रकार मोन की आवश्वक्ता हे ओर भीड़ से 
अलग होने के इसी प्रकार अध्यात्तिक वांतों के लिये भी शरीरक 
विकारों से मोक्ष की है--फ़ोटो में भी इन दारीक घस्तुओं का 
अतिविम्ब उतरता है जिन को हम नेत्र से देख नहीं सकते परन्तु 
चह अंधेरे में ही फोकस पर जमाते और अंधेरे मे डेवेल्प होता हे 
इृवय में भी अंधेरा करो लव कुछ दृष्टि आबेगा । 

अब अ्श्रिक्र दुलली वाजी छोड़ कर हम नियस वर्णन करने की 
ओश उद्दित हैं क्योंकि स्थान थोडा विषय वहुत है। 

ओऔर ऊपर का विवाद पढ़ कर कम से कम यह विचार तो 
आप काभी न रहा होगा कि यह सववातों असस्मव वाहीयात 
और साइंस के प्रतिकूच्न हैं-रहा इनका नितान्‍्त प्रमांखित कर देना 
सो यह भी हम कर तो सकते हैं परन्तु इसमें इतने बारीक संकेत 
शब्द व नियम आप को समझने हड़ेगे कि प्रत्येक व्यक्त की समस्त 
में आना कठिन हैं शोर फिर ऐसे समभने से कुछ अधिक लाभ 
नहीं जब कि हम यह कहने कोकांटिवद्ध हैं कि लीजिये यह नियम 
है इन पर अभ्यास करके देख लीजिये कंठ रूच खब प्रत्यक्ष हो 
जावेगा--कठिनता यह है कि यह वात साइंस व फिलसफ्ा के 
आला भेणी की हैं और हमारे सब पाठकगणसे उम्मेद नहीं कि उ- 
तनी आला ताल्ीम पाये हुणे हो इसलिये उन युक्तियों का दिखना 
निष्फल हे-जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी माता से भाली प्रकार 
प्रेम रखता है पतिपतिनी के प्रेम को चह कुछ नहीं समझता न 
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समझाने से ही समझा सकता है परन्तु जब बड़ा हो जाता है सो 
उसकी ज्ञान इंद्वियां परिपक्ष हो जाने से दिना समभयाये स्वयं ही 
डस तरफ आशक्त हो जाता है। 


शध्य््ल्स्य्व्ल्ञ बन छ्ल्‌ हू हक: पक कर न््न 
९.९ 9 "लानत दुचन 


यह शक्ति कुछ व्यक्त को में ईश्वर की दी हुई होती है-पहाईड़ी 
जनो में ओर अकेले रहना पसन्द करने बालों में ्रधिक पाई जाती 
है-कुछ खानदानों में पेज्िकसी होती है और 5॥ए० नाम टापू में 
तो एक अरूुत वात यह है कि उसके रहने वालों में सब में यह 
शक्ति न्यूनाधिक होती है परन्तु जब वह जन इस जजीरह से बाहर 
जोबे तो उन में बिलकुल नहीं रहती मानों वहां की आब हवाही 
का कुछ ऐसा प्रभाव है-जिन जनों में चह शक्ति होती है । घह कभी 
फभी दूरी पर होने वाली घटनायें देखा करते हैं परन्तु वह घटना 
यहुधा असझ्य दु्घंटनाये होती हैं जो इनके ही सम्बन्धियों को कहीं 
पेश आरही हो-ऐसे दृष्य इनको आकस्मिक कभी बिना इच्छा के 
दृष्टि आया करते हैं उन के आध्रीन नहीं होते और न घह यह 
जानते हैं कि किस प्रकार इस शक्ति को बढ़ाया जावे-बात यह है 
कि इनके मस्तिष्क में आस्मानी लहरों के स्वीकार करने का 
स्वभाविक गुण अधिक होता हे और जो कुछ उनके संवन्धीयों पर 
कहीं गुजर रहा होता है उस की लहर परस्पर एकता फे कारण 
इन से आकर ठक्कर खाती हैं ओर वह इन की वास्तविक दशा 
को शात करने त्वगते है । 


ऐसी घटनाय स्वप्तावस्था में तो अत्यन्त अधिक यबहुश्रा सब 
जनों को हुआ करती हूं परन्तु जिन में ईश्वरदत्त स्वभाविक गुण 
होता है उन को दिन में भी दृष्टि आते हैं । 


डन्माक का प्रखिद्ध विद्वान स्वीडनवोर-एक दिवस सन १५४७६ 
में एक अन्य शहर में दुपहर के समय भोजन कर रहा था कि एक 
साथ चिह्ला उठा “ ओहो ! मेरे शहर में सुख्य कर मेरे मोहल्ले में 
अग्नि लगगई झब मेरा घर भी जल जावेगा क्या करू ।” पुनः 
कुछ फाल पश्चात वोला 'कि चन्यवाद है अग्नि घुझ गई और मेरा 
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घर बच गया-' उस का शहर वहां से पचास मील फी दूरी पर 
था-दूसरे दिन समाचार मिला कि सचमुच उसी समय वहां अग्नि 


लगो थीं-इस घटना का जमेनी के प्रसिद्ध फिंलासफर कान्‍्ट ने 
अपनी पुस्तक मे वर्णन किया हे-इस से अधिक प्रमाणिक उदाहरण 
ओऔर फ्या होगा और सेकड़ी उदाहरण अंगरेजी पुस्तका में लिखे 
हैं कि किसी फिरंगी को वेरियों ने पकड़ कर अमरीका में कृतल 
फिया और उस के बच्चों ने उसी समय इस घटना को यूरप में 
देखा-ओऔर ऐसी घटनायें होती तो हिन्दुस्तान में भी बहुत हैं. 
परन्तु वह्‌ लेख में नहीं आती-हां जब कोई अपना प्रेम पात्र परदेश 
में मरता है तो उस के घर वालो को उस का प्रतविस्व सा दृष्टि 
गोचर होता है अ्रथवा चित्त में कुछ घवड़ाहट सो उत्पन्न होती 
है जिसको आगाज आना कहा कइते हैं इस क। कथन तो हमने भीः 
अपने मित्रो से बहुत खुना है-एक वार सुभ को सुवय॑ ऐसा इत्तफाक 
इुआ कि में अपने घर से अलवर जैयुर आदि की सर को चल 
मेरे पिता जी जो इटावे में डुपटी मजिट्रेट थे घर पर पश्कारे दहली 


के स्टेशन पर जहां दूसरी लायन बदलती है में उतरा तो अकस्मात 
चित्त में कुछ ऐसी व्याकुलता खी उत्पन्न हो गई कि बहुतेरा मेंने 
आगे को पग बढ़ाया परन्तु चित्त ने यही कहा कि नहीं घर को 
लीट चलो अन्त को घर आकर देखा तो पिताजी प्रस्तुत थे और 
बड़े चिन्तातुर थे कि हम इतने दिनो वाद आये और वह वाहर 
चला गया जाने कब तक लोटेगा-इसका नाम सेकिन्ड साईट है । 
विद्वानों ने इसका कारण यह श्रतीत ज्ञात किया है कि पंच 
ज्ञान इन्द्रिया के अतिरिक्त एक छोटी इन्द्री मजु॒ष्य में और होती 
है जो दूर के प्रभावों को विना किसी साधन के स्वीकार करती है 
इसका पता सन १८७१ में डाक्टर बुकीनन को अक्समात लगगया 
जब कि वह मस्तिष्क्र के कोषों ( खाना ) का अज्लुसंधान कर रहा 
था उस ने मस्तिष्क में एक 7००० ([धाव प्रतति की जिस में 
ऐसी महीन लहरों के स्वीकार करने की शक्ती है-डाक्टर सैसूऐल- 
जानसन ने भी स्काटलैंड के पहाड़ी लोगों में अनुसंधान किया 
जिन में ऐसे स्वभाविक गुण वाले अ्रत्यन्त अधिक होते हैं और 
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यह चुद्धी प्राह्मभी हैं. कि जब प्रकृतिने प्रत्येक औवधार्स को एक 
प्रकार की मुख्य बुद्धि [50॥0 प्रदान की है जो उनके भय से 
ठुरन्‍त सू'च्षत कर देती है तो फिर मनुष्य के क्यो इससे दंचितः 
रखती--यदि मनुष्य में क्छ कमी है तो बह उसका अपना अपरशःध्ध 
है यह सांसारिक भगड़ाँ में ऐसा फंसा रहता है कि देवशक्ति की 
सहायता की ओर ध्यान ही नहीं करता मेंह बरसता हो या बर्फ 
पड़ता हो और मर्ग खूब चल रहा हो परन्तु कुत्ता मार्ग सूंघ कर 
ही अपने स्वामी का पता लगा लेगा-तू फ़ान के पूर्व प्राय: जीव धारी 
इसके लक्षण प्रतीत करके भीतर घुसजाते है. और जो बंधे हुए 
होते हैं बह बड़ी व्याकुखतता प्रकट करते हैं--महुष्य को भी ऐसहि 
व्याकुलता उत्पन्न तो होती है परन्तु बह विचार नहीं करता। 
जिनको यह शाक्ति कुछ प्रतीत हो बह इसको इस घकार: बढ़ावे- 
नियत समय पर पति दिवस किसी चस्तु या वात पर ध्यान किया 
फरे--अपने किसी इश्देव का ध्यान किया कर-क्लेश चिन्ता क्रोध 
छोड़दें चित्त को निर्मल' प्रसन्‍द व स्वच्छ रक्‍ख-कामोद्दीपन पेट 
भर खाना-नशा करना ओपधियों का अधिन प्रयोग यह बाते इसके 
लिये हानिकारक हैं (स्टोकर साहब कीक्लेंयरयब[यन्स) । 
ता त्ञ्‌ हर |! ०0 अम्ल ०-2 
शतकाल के बृतानव जानना 
इस विद्या का नाम 78 2था०््रकाफ है जेम्स कोरी की पुस्तर्क 
सीइंगदी इनविजविल और हशनोहर की पुस्तक में इस का वर्णन 
अच्छा लिखा है-इसका अभ्यासरो किसी वरुतु को मस्तिप्क पर कि 
चित देर रखकर इसके च्तांत व्योरेचार घर्णन कर सकता है कि 
चह कहां से, तथा कैसे २ लोगों के हाथों में दीकर आई इत्यादि 
कोई इंद उसके होथ में देदो तो बह बतला देगा कि जिस पोखरे 
से उसको मिद्दो लीगाई उसके चार ओर ऐसे चुक्त आदि थे ऐसे 
लोगों ने इस को पाया और पकाया था पुनः ऐसे मकान में यह 
लगी थी इत्यादि यदि उस्र ईंट को तुम अग्नि मैं-जलाओ नदी में 
डालो पुनः डुकड़े कर उसके हांथ में दो तथापि बह सब बातें 
वतला देगा इसी प्रकार किसी व्याक्त के वाल अथवा छुब्ला या 
पइनने का बस्र दिया जावे तो मजुष्य के अंग लक्षण व स्वसाव' 
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आदि का चित्र खींच देगा-किही वन्द पन्च का लेख और लेखक 
का छुतांत बतला देगा और किसी रोगी क हाथ पकड़ कर 
उस के आन्तारिक रोगों को प्रकट कर सकेगा। 


सिद्धांत-प्रोफेसर डेम्डन ने खन्‌ १८९२ में इसका अच्ुसंघान 


किया तब प्रतीत हुआ है कि हाथ को ललाट पर रखने से बुद्धि 
बजवती होती कनपुटी पर रखने से अचेतन्य व नींद. आती-पीछे 
गरदून पर रखने से बल बढ़ता-कान के ऊपर रखने से उत्तेजना 
च खुजली स्री उत्पन्न होती है इत्यादि । 

इसी द्वेतु वस्त को ललाट पर रखते हैं प्रत्युत हम वैसे भी तो 
जब कोई बात सोचते हैं तो हमारा हाथ स्वयं ललाद पर रख 
जाता है लंदन के प्रखिद्ध अखबार रीव्यूआफ रिव्यूज़ के विख्यात 
प्रमाणिक खंत्य प्रिय सम्पादक मिस्‍्टरस्टेड ने इस के अजस्ुभव 
मिस्टरजेमसकोर्ी से ऐसी चुद्धि मानी के साथ किये कि लोगों के 
प्रञ्ो के केवल कोने फाड़ ऋर उनको दिखलाये और सबका उ््र 
टीक पाया फिल्लास्फर फीशागौर ने भी इसका दर्णन अपनी पुस्तक 
में लिखा है-और इसका सूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
परन्‌ प्रति वस्तु के शरीर से एक प्रकार का प्रकाश प्रति समय 
निकला फरता है जिस के मिन्‍त्र २ रंग होते हैं और यह प्रकाश 
अन्य शरीर पर जाकर लगता और अपना प्रभाव पहुँचाया कश्दा 
है-इसकी औरा ०० कहते हैं-वड़े महापुरुषों की और अधिक 
पवित्र व प्रकाशवान होती है और दर तक प्रभाव पहुंचाती है-- 
तहात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में लिखा है कि इनकी औरा का प्रभाव 
तीन मील की दूरी तक पहुंचता था साधारण मनुष्य का गज 
दो गज़ तक जाता है-और शरीर के एक इंच दूर तक तो इसकी 
उष्णता भत्ती भांति ज्ञात होती है चाहे जिस व्यक्ति के शरीर के पास 
हाथ लेजा कर देखलो यही वह प्रकाश है जो श्रीयामचन्द्रजी और भी 
छष्णजी के प्रत्येक चित्र में एक कुन्डल सा फिरणो का बना हुआ होता 
है-इसी से कदाचित पहले ऋपी जन अबतारों को पहचान लिया 
करते थे-नाटिघम के राजकीय शफ़ाखाने के अ्रफसर डाक्टर हृकर 
जो बिजली व प्रकाश की किश्णो से चिकित्सा किया करते थे 
इनका कथन है फि सहस्तनो रोगियों की मैंने चिकित्सा फी प्रत्येक 
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के शरीर से मुख्य रंगत की किरणों निकलती हुई देखीं ओर एमके 
दृत्तान्‍्त सिद्ध करने तथा परीक्षा करने ले उन फिरणो के ध्र्थे 
निम्न लिखित हुये इस से रुपए प्रमांखित होता है कि विचार भी 
सूरत व रंग रखते हैं । 

लाल रंग-कामोत्ते जना थ रक्त प्रवाद्‌ झुलाबी संग परोपकार 
पीला रंग बुद्धि व प्रसन्‍तता-शरवतो रंग मिरास चिन्तातुर नीला 
रंग समभदार धरमश-तारंगी उत्लाहीं-गछ॒शा हरा रंग रोगीं व 
विन्तातुर-काला रंग छुक्कर्मी शोकातुर । 

पुन: अधिक अठुसंधान करने से झोर गृढ़ बातें इनकी प्रतीत 
हुई और अब यह एक पूरी प्रथक विद्या बच गई है जिसके नियम 
फभी थोका नहीं देते-हमकी यदि यह किरण री द आयबे तो यह 
प्रमाणित नहीं होता कि बह वास्तव में हावी ही नहीं फ्योकि 
एमारी झानेन्द्रियों क्री शक्ति प्रथम तो परिमित होती छ पुनः प्रति 
व्यक्ति में ओर नाना प्रकार फी अनेक अवस्था में एक ही व्यक्ति 
में सी विभिन्न होती दै-अंधा मलुप्य यह नहींकद सकता कि संसार 
में प्रकाश होता ही नहों | 

यह ओरा जो प्रति शरीर से निकल दार श्रन्य शरीरों पर 
अपना प्रभाव व प्रतिविम्व डाघतो रहती हे इस से समस्त घटना- 
श्र का जो किसी वस्तु पर अथवा संसार में गति होती रहती हूँ 
एक चित्र आसमान में वन जाता छ। ओर खबां प्रस्तुत रहता हे 
इसी को ०-८! अथवा तख्ती तसवीर कहते हेँ-जिस प्रकार 
मनुष्य के शरीर से किरण निकल कर फोटो के प्लेट पर उसका 
जखित्र ना देती हैं परण्तु चह चित्र दृष्टि गहीं श्ञाता जब तक कि 
डेंचलप न किया जाबे यद्यपि दद उपस्थित अद्वश्य होता है-इसी 
प्रकार आकाश में भी प्रत्येक् चात का चित्र तो अवश्य होता है 
परन्तु उस का डैबलप करके देखना शेप रह जाता ह-रोग के कौड़े 
फेवल चैकट्रयालोजी के विद्वान को दी दृष्टि आते हैं झौरों को नहीं 
प्रकाप अथाब धूप सब को स्वेत ही दृष्टि आते हूं परन्तु वास्तय 
में उस में सात रंग होते हूँ स्पेक्ट्रम से प्रथक करने से 
बविदित होते हैं बरन कुछ और अत्यंत हलके अवश्य शेप रहजाते है 
ओस्पेकट्रम की भी शक्ति श्रथवा हमारी डछी की सीमा से बाहर 
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है-इसी प्रकार सानखिक विद्या के विद्वानों को ही ऐसी वात दृष्ठि 
आया करती हैं प्रत्येक को नहीं जिस तरह एक गायन विद्या का 
अभ्यासी दारीक स्वर को समझ लेता है या उस की चूक को 
यकड़ सकता है जो साधारण खझुनने वालों की समझ में नहीं आती 
इसी प्रकार इस के अभ्चासी ओरों को देख लेते हैं । 


साधल-यह शक्ति न्यूनाधिक होती तो भ्रत्येक व्यक्ति में है 
परन्तु अधिकता इस की गर्भ ज़निक है गायन विद्या कवि अथवा 
चित्रकार के माफ़िक्‌ और यह साधन ले शीघ्र वढ़ जाती हें-इसके 
लिये किसी दसरे समीडियिम या सुख्य रुथान अथवा समय की 
आवश्यक्ता नहों-लदाचार में कोई बड़ी तबदीली अथवा उत्तेजना 
इस शक्ति न्‍्यून कर देती है । 


एक सा स्वभाव रखना हृदय पवित्र शरीर आरोग्य--मांस 
तमाक्‌ू व छत्तेजक पदार्थ से निपेश्न रखना अधिक प्रसन्नता नहीं 
परन्तु किचित मनोरंजन आवश्यकीय-कमरा शुद्ध वबायू दार हो 
ताजा फूलों की स॒गंत्रि ओर यावे से यह शंक्ति जढ़ती है इस लिये 
यह सामान यदि हो तो अच्छा वरन आवश्यकीय नहीं-एक ही 
स्थान पर नियत समय पर बेठ कर इसका साधन नित्य किय 
करो । 


अविश्वासी न दो-परिसाम के लिये शीघ्रता न करो-पूरव की 
तरफ मुख कर फे बेठा करो-थोड़े दिनों के साधन के उपरान्त 
पुनः चाहे जिस स्थान या चाहे जिस समय देख सकते हो परन्‍्त 
आरम्भ में इसका विचार रहे कि मुख्य स्थान पर झुख्य समय पर 
देखा करो क्योंकि नियत समय पर प्रति दिवस मानसिक शक्तियां 
भी स्वयं इसी तरह चेतन्य होती हैं जिस प्रकार अन्य आवश्यक्ता 
यथा भूख या पाखाने की हाजत अपना समय पकड जाती है- 
खाने सोने बैठने व खेल भें नियमाुसार प्रवृत्त रहो-सप्ताह में 
कम से कम एक बार अवश्य अधर में बैठा करो पति दिन स्नान 
फिया करो-प्रत्येक प्रकार के कुकर्म त्यागम कर दो-खदा उत्तर की 
तरफ खिर कर के स्रोया करो ताकि पृथ्वी की मकनातीसी लहर 
के समाव रहो-हृदय में बुरा विचार आना भी वुरे काम की 
बरावर समझो । 
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अध्यास-बस्तु को अपने वांये हाथ में लो और बहुत कम 
पल उंपकियों के सहारे से पकड़ कर ललाद से लगाओ ओर 
कु वंद कर तो और विचार में देखो क्या दिखाई देता दै-भूकुटी 
के वरावर लगाओगे तो डस के आरस्म के छुतानत दृष्टि आवेंगे 
क्रिजित ऊपर लगाओगे तो अधिक समीप के-और आरस्म में 
समीप के छुतान्‍त बिदित होते हैँ. पुनः श्रेणी पति थेणी पीछे के 
ध्ृतागव सम्झुख शआते जाते ह--जो वाते प्रतीत छुआ करे उन को 
प्रति दिचस लिखते जाया करो--क्रिली वात का कण न सोचो 
ज्ञो दृष्टि आबे लिखो अथवा कहदो-लमय उस फो रुवयं॑ प्रभांणित 
कर वेगा- संदेह व वाद कदापि न करो--रोगी या चिन्तातुर हो 
उस दिन न देखो देखने से पहले थोड़ी देर धीरे धीरे दल कर 
आध घंटा आराम करलो जिस से चित्त सिधर दो जाये सब से 
पहले फैचल रंगों का विचार करो-जो अधिक प्रकट ह्वो उसको 


मानों ज़रा २ सी वात पर ध्यान मतादो मस्तक घ नेत्र को दूसरे 
हाथ से ढक लो- यदि कोई सवाल पूछना हो तो उत्तर इस प्रकार 
मिलेगा कि विचार में या हवद्य में रंग दृष्टि आयेंगे यदि स्वेत 
हृप्टी आये तो अच्छे समझो काले हो तो छुरे ऊपर को चढ़ें तो 
हाँ समझो नीचे की ना रोग का निदान करना हो तो रोगी फा 
हाथ पकड़ को नर्म हाथ से परन्तु द्रढ़ता से तो तुम फो अपने 
शरीर में वही रोग या उसी स्थ.न पर दर्द छात होगा जैसी कि 
रमी की दशा हो फर्योकि चित्त को चित्त से मेल दो जावेगा- 
ओर जब हाथ छोढ़ दोगे तब ही वह दशा भी जाती रदेमी परन्तु 
थोड़ी देर तक किचित थकान सी मिष्संदेह रहेगी-बाहर फे संसार 
के छुतान्त प्रतीत करना चाहद्दो वो पूर्ण चन्द्र के दिनो में संध्या 
णमथ पालतो मारकर बेठो और चांद की तरफ मुंह कर फे नेत्र 
बंद कर के कुछ गहरे सांस लो-कई मांस तक तो कुछ भद्दी सी 
सूरत या चिन्ह दृष्टि आया करंगे पुनः प्रत्येक वात शुद्ध दिखाई 
देगी-ओऔर शब्द भी खाप सुनाई दिया करंगे शोर चांद में जो 
खंखार का प्रतिविस्म पड़ता है उस से। अदुभ्भुत बातें द॒ष्ठि गोचर 
हॉगी-शरीर की स्वच्छुता और | श्रेय का दोना शर्त है । 


| 
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दो व्यक्ति इस विद्या वाले किल्ली वस्तु को देख कर दो प्रका€ 
के छतान्त कथन करे तो किसी को भी मिथ्या न समझो | क्योकि 
घथम्‌ तो प्रति व्यक्ति अपने विचार के माफिक प्रति बात को देखा 
करता है दो व्यक्तियों खे किसी तीसरे व्यक्त के चाल चलन के 
सम्बन्ध में पंछो तो जिस दृष्टि से स्वयं देखते हैं और जो जो घुण 
व दोप उस में श्पने विचार के अजुसाण ज्ञात करते हैं उच् को 
ही कथन करेंगे ओर घह अवश्य सिन्‍त्र २ होगे-क्योंकि किसी के 
चित्त में कोई बात झुसती है किसी के में कोई-पुनः यह भी 
सम्भव है कि वह दोनों सिन्‍न के छूतान्त वततला रहे हाँ 
था कोई अधिक गहराई तक देख सकता हो कोई 
केवल ऊपरी देखने शक्ति रखता दो...गंचार या अनपढ़ 
मलुष्य देखेगा तो वह ठीक चर्णन भी न कर सकेगा चाहे बह देखे 
खब की वरावर क्योंकि बरणन करने की शक्ति द्सरी वस्तु है प्रत्युत 
सूढ़ आर विद्वान को सी भिन्न २ दछुतान्त दृष्टि आवेगे फ्योकति इन 
की दृष्टियों मे बड़ा अंतर होगा-धचरन्‌ एक ही व्यक्ति यदि दखरी 
वार देखे तो उस को और दृष्य अआआार्वेगे--और यह भी विचार 
रहे कि अपना छुदय यदि विल्लकुल शल्य न होगा तो उस का प्रभाव 
भी दृष्यों पर पड़ेगा और जिन २ व्यक्तियों मे उस बस्तु को छुआ 
होगा उन के छतान्त का भी-इसी हेतु ऐसी चस्घुओ को वहुधा 
लिफाफा में वंद्‌ रखते हैं ताकि किसी का हाथ न लगने पावे। 
परन्तु यह सब वात होगी जब जब तुम शपना हृदय पवितच्ष रदखो 
शन्य चित निश्चल जल्न फे समान है कि जिस पर चारों तरफ के 
तक्ची आदि का प्रतिविस्च शुद्ध इप्टि आता हे-जत् में ज़रा सती 
टठीकडी डाल दो सब प्रतिषिस्व खराब हो जावेगे-जब हम शरीर 
से काम करते है तो दूसरों पर पत्ता प्रभाव डालते हैं--हम पर 
प्रभाव तब पड़े जब हम अपना शरीर विलकुल ढीला छोड़ दे-इसी 
हेतु श्चेतता की दशा में मानसिक शर्क्त अधिक प्रभाव स्वीकार 
करती हू ...इसलिये अभ्यासी साधन के समय अपना चित्त बित्र- 
कुल शून्य रसते हें कोई उत्तेजना अथवा आन्‍न्दौलन नहीं रहने देते 
इस विद्या को खंस्छत में दृहर आकाश विद्या कहते है इसकी शक्ति 
बढ़ाने के लिये सप्ताह में एक वार विल्नकुल् अंधेरे में बैठना लाभ 
दायक होता 


( पडे. ), 


लि 


#पर की बात अत्यंत अरूु त प्रतीव होती है परंतु इसका भेद कैवल 
हर 


फ्र्प 

यह है कि सर्च व्यापक ईधर जो प्रत्येक दृष्प द॒ बिचार की लहरों 
वो दूर तक लेज्ञाती है उसके और मलुप्प के शरीर में कुछ स्टेशन 
नियत हैं जिय पर आकर वह टकराती है झौर समस्त दृष्यों को 
घी प्रकार दिखाती है जिस प्रकार थे तार की तार वर्की और 
ओऔरा जो प्रत्येक्ष शरीर से प्रति खमय निकलती रहती हैं वह अपने 
चिन्ह ईथर की लहरों पर जमाती हैं और वह इस प्रकार स्थिर 
रहते हैं जिस प्रकार कमरा में अंगीठी रकखी हो तो फिर चाहे 
अंगीटी को वाहर निकाल दीजावे परन्तु कुछ काल तक कमरा में 
उष्णुता अवश्य स्थिर रहेगी--ओऔर प्राण ५४।८४४६४ए का खत्व जो 
प्रद्देका चक्कर में रहता है वह प्रत्येक तत्व को प्रधक्ष करने और 
मिल्लाकर जीवित आकार वनाने की शक्ति रखता है यही शरीर में 
उप्णुता उत्थन्न दारता है--वही उप्णता संगत वनकर प्रकाश फे 
साथ शरीर से निऋ्र॒ला करती है-बिद्वानों को मांस सचण इसी छेतु, 
वर्जित है'क्ति घह बिना आत्मा व शक्ति के सुर्दाए होता है इस लिये 
श्त्मा फो बल्न नहीं बरन कशाफत पहुंचाता है पुरुष की ओर स्मी 
की अपेक्ता अत्यंच शीघ्र व तीक्षण प्रभाव करती है-वर्च्चो की 
और दूध्व के समान स्वेत होती है पुनः स्वभाव[छुसार रंग पकड़ती 
जाती है-कुकर्मी की औरा स्यादह होती है और प्राश्चित से या 
तोबा से उस की स्याही छुट जाती है-हकड़ी पर ओर कर्म स्थिर 
रहती है-चखर को शरीर पर लगा छुआ पहना जावे डस पर 
अधिक इसी हेतु करिसो का उतरन पहलना घुरा समझा जाता है 
खास कर छकुक्र्मी घ रोगी का तो कदापि न पहनना चहिये-- 
सेगी के अंग पर रहो के रंग इसी कारण से विगड़ जाते हैं-- 
इसी हेतु मकानात व यंत्रों में बुरा प्रभाव होता है और प्रसाद में 
बरकत-पुराना इथिपार जो हाथ में लेता है उसका चित्त भी 
हत्या करने को उद्यत हो जातो है अच्छे अंधकार की कुरसो पर 
बैठ कर साधारण मलुप्य भी अच्छा लेख लिख सकता है इसी हेतु 
अदालत की कुर्सी में छुछ प्रभाव समझा जाता है--छड़े कारखानों 
में जाकर हृदय में उत्तेजना उत्पन्न होती है-खिंघासन बत्तीरी में 


( #४ ) 


विक्रम का चबूतरा लिखा है निपोलियन शाज़मस ने अपने संघी के 
भोपडी जलवादी थी जिस में बंठकर एक पक पर दे। तोग सनियों 
ने स्वयं आत्मबात किये थे-चबारपाई सी कान रखती ६ दी फऋदा्तायत 
प्रसिद्ध है इसी से प्रारस्म हुई कि हमारी दीथार पर हमारे सम्पूर्ण 
कायये विचारों का रजिस्टर हाता है । 
ध्यान फरी तो यह चिद्या फेसी सनोरंजन है एसी थो फारा बह 
सब खेल टषप्टि आसक्ते दे जो श्राज तक संसार में उपस्थित हुये 
होंगे जेसे पृथ्वी का घनना- औतारों का आना वृफानन्‌ए-यूनानदेश 
चड़े वादशाहों के दिगविजय कृतल आम अपने पिछले जम्मों य्फे 
ल्लत्तान्त मृतक संबंधी पुरखा-पिछले जन्म के मित्र च मकानात- 
रोगी के लिये छुसखे आदि। 


न्‍्तर दृष्टी व भविष्य दुष्टी 


इस फो क्षणंक घ चिरकाली-स्वाधीन घ॒ स्वतंत्र आदि प्रफार 
में रख कर समझना चाहिये-इन में से क्षणऊ तो किसी अन्य 
चस्तु छारा होती है और चिरकाली छदय पवित्रता से और स्था- 
धीन प्रायः अन्य घस्तुओं फी सहायता से प्राप्ति की जाती है 
इत्यादि्‌-स्वाधीन प्राकृतिक इंश्वर की दी हुई होती है जो पिछले 
जन्म # उद्योगों फा परिणांम हे क्योंकि आत्मा जो श्रेष्ठताय प्राप्ति 
करती है वह तो मरने फे पश्चात भी उस के साथ रद्दती एँ केघल 
आर्थिक पदार्थ शरीर के साथ नए होजञाते हैं--अन्य चस्तुयें जिन 
हे द्वारा गुप्त वृतान्त प्रतीत होते हैं मिन्न २ हैँ 

जञापानी लोग विज्लोर के शीशा अर्थात्‌ 0/ए5:॥ से पएन छाप 
पूछते हँ-मिश्र चाले रोशनाई की बिन्दु में देखते एूँ। न्यज़ीलेंड मे 
रुधिर की बूंद से अफरिका वाले गिलास में जल भर कर | 

सीद-झखबार मंगस्याल् कातक १६६६ में छुपा कि कलकत्ता 

में बेजनाथ नामी एक बेल ऐसा दिखाया गया कि जो फिसी व्यक्ति 
का भीतरी हाल इशारों से चत्तल्लाता था । 





न 

यह तो आर्थिक्र पदार्थ हुये-इनफे अतिरिक्त मानखिक भहे 
डीयम दो प्रकार के होते हें एक तो किसी मनुष्य को मैस्मरेजम 
की योग निद्ठा देकर उस से छूत्तान्त प्रतीत करना-दुसरे झुतक 
आत्माओं फो किसी सहुष्य दे सिर बुत्वाकर था किसी और हिलने 
बाली वच्तु जैसे मेज पंडूमल आदि में चुलाफर डस खे पूछना- 
तीसरा सार्म नशा से मस्तिप्फ को फाय्य रहित करफे उससे 
काम ज़ना है जैसे आजकल हिन्दुस्तान के फकीर खुलाफा का वृमम 
लगा कर करते हैं ओर ईरान के डुरवेश अपने ही आस पएस ज़ोर 
से घृमकर सिर में चक्कर उत्पन्न कर लेते है-कुछ मज्ु॒र्ष्यों को 
जो स्मायुक रोगी होते हैँ या हिस्टीरिया के रोग वाले या जिन की 
आर्थिक ज्ञान इन्द्रियां निर्वल दोजाती हैँ नशा में च्यूर रहने के 
कारण अथवा अधिक विशय भोग करने से (बाममार्ग ) या जो 
विचार में मस्त रहकर शरीर का सत्यानाश कर लेते हैँ उनको 
यहुश्ा घुरी आत्मायं और झुप्त छुतास्त भरी बिना अपनी इच्छा फे 
दृष्टि आया करते हैं । 

योगी महात्माओं का मार्ग सब से खुगम और विश्वासनीय है- 
चह प्राणायाम और ओश्ममंत्र के जाए से छी त्रकालदर्शी प्राप्ति 
करते हैं जिसका व्योरेबार नियम हम पीछे योगाभ्याल फे चर्णुन 
में लिख चुके हैं-इंगलिस्तान के कविशिरोमंण खाडे टैनीसन ने 
लिखा है कि अपना नाम वार बार लेने में ही उसने अदभुत प्रभाव 
बेखा है--यह तो शाजयोग के नियम है-दूसरा हटयोग का मागे 
है कि शरीर की कठिन अभ्यासों से साथ कर ऐसा निश्चल घना 
देते हैं कि फिए आर्थिक अंग लहरों का स्वीकार ही नहीं फरते 
इस लिये मानसिक शक्तिय चेतन्य होकर गुप्त घ्तान्त प्रकाशित दो 
जाते हैं-हिंडुस्तानी सब काम फेवल् आत्मा से लेते थे फिरगो 
लोग श्रर्थ शास्त्री हैँ इस लिये यंत्रों से लेते हैं ग्रव फिरंगी भी मानने 
लगे हैं कि मस्तप्क स्वयं कुछ जानने बाला नहीं है घद केवल एऋ 
ज्ञात करने वाला अंग है जो पति प्रकार की लहरों को लेता और 
प्रकट कर देता है इसी हेतु जब किसी नई वात को सीखते अथवा 
स्मस्ण करते हैं तो मध्तिष्क पर वड़ा वल्न पड़ता पुनः घह 
केवल ध्यान के इशारे से ही उस काय्य को कराने लगता 
है-पांव इंद्रियों के स्नायू का सबंध एक मुख्य स्ताय्‌ 
द्वाण मस्तिष्क के फेन्द्रो में हैं पुनः मस्तिष्क के इन केन्द्रों 


(६ छेद ) 
का सबंध भी मानसिक श्र के मुख्य स्थानात या केन्द्रों से है 
जिनको 7७८४७ कहते हैं. डाक्टर जोंग भी इस स्थार्नों से तो 
भिक्ष है परन्तु चह यह नहीं जानते कि चह यही स्थान हैं जहाँ 
भानसिक शरीर ब आर्थिक का संगम होता व सूचनाय पहुंचती 
यद्द स्थानात जितने अधिक पूर्ण हो अथवा कर लिये जायें 

उतनी हो शक्ति न्रकाल दर्शी की प्राप्ति हो जादे । 

जिश्न प्रकार ऊची छुत्त पर चढ़ कर गरीबौ के नीचे के घर 
फे घुतान्त देख कर हम उनकी बेपरदरगी करते हैं इसी प्रकार प्रति 
व्यक्ति के घकाल शाता हो जाने से भी संखार में बड़ी निकृष्टितायें 
फैल सकती हैं---इसी हेतु यह विद्या अब तक मखलहत सीना घ 
सीना रही और बहुत द्नों को परीक्षा के पश्चात केवल ऐसे 
घ्यक्तों को बतलाई जाती थी जिनकी शराफत पर पूर्ण विश्वास 
हो जाता था इसका छुपना वर्जित रहा फयोकि बल की बढ़ती से 
जुम्मेवारी फी भी वढ़ती होती है जिस का यदि विच्यर न किया 
जावे # १ तो इतलांतियों की तरह पेड़ा तबाह होता है। इसी द्ेतु में 
भी इतना ही छपयाता हूं ज्ञितना कि प्रथम अंग्रेज़ी पुस्तकों में छप 
खुका है-शेष जो सीखना चाहें वह इस के लिये कटिवद्ध रहे 
महात्मा जन स्वयं उनको दर्शन दूँगे और आगे का दिखावेंगे यही 
नियम देव शक्ती का ईवाल्यूशन का सदां से चला आता है इसू 
लेख पर मिस्टर लेडवीटर की पुस्तक अच्छी हैं. । 

प्रसिद्ध फिलासफर कांट एक किस्सा लिखता है कि डक्त 
सफोर मारटीबिल मर गया उसने १५ हजार रुपया किसी को 
दिया था उसकी रखीद न भित्वती थी-उसकी स्त्री महात्मा स्वीडन 
घोर फे पास आईं और बज्ञी अस्तुत की कि भानसिक लोक मेँ 
उस फे पति से मिलकर रसीद का पता पूछें या उसी रखीद को 
अमन मलिशिस अर किए लक आयकर 





# जोठ-जहां आज कल इतलांतक सागर है वहां पहले एक 
बड़ा देश था ज्ञो फई हजार साल हुये यकायक तूफान आकर 
समुद्र में डूब गया इसके रहने वाले बड़े विद्वान त्रकालशाता और 
जादूगर थे--अफलातु ने इनका द्युतान्त लिखा है इसी के सबंध 
में प्रसिद्ध है कि यूनानी देश गारत होगया हिन्दुस्तान के द्वावणी 
लोग भी उसी जाति फे हैं। 


(६ «८७ ). 

शुप्त से दूंढें-महात्म! ने आठवें दिन उस स्त्री को घुला कर उत्तर 
दिया कि रात तुम्हारे पति से स्वप्त में मिलाथा उस ने कहा कि में 
शभगी जाकर अपनी सझ्ती को रखीद का पता बतलाता हू निदान स्त्री 
ने भी कहा कि सचमुच वह रात मुझ को स्वप्न में दृष्टि आये थे 
ओर रखीद मिल गई है-आत्माओं से मिलना ओर अन्तर दृष्टि का 
इससे अधिक प्रसाणींक प्रमांण क्‍या होगा ऐसे विश्वास पात्र 
चिद्धानों नें लिखा है। 


कृरायाती शीश! | 


वादशाह जम शेव्‌ का जमाजहांलुर्मा प्रसिद्ध है--यह भी इसी 
कस्टेल अर्थात्‌ विब्लौर के अनुसार होगा-यद्द एक गँँद के समाम 
शफाफ गोल शीशा विलायत से आता है- इस में क्रतिम बात फोई 
नदहीं--इस का प्राकृतिक गुण यह है कि एक तो इस फी तरफ 
देखने से शान इन्द्रियां स्वयं बश में हो जाती हैं --दोयम यह गूढ़ 
लहरों के इकट्ठा करने में फोकस का काम देता है--ओऔर वह सालि- 
भ्ाम के समान मानसिक शक्ति को सहायता भी देता है--इसी की 
तरफ ध्यान से देखते हैं जिस से मस्तिष्क में श्रवेतता सी पैदा हो 
कर नेत्र फे पास का मानसिक केन्द्र चेंतन्‍न्य हो जाता है-पही बात 
अपनी नाखिका की नोक अथवा काली खतद्द पर स्वेत दाग की 
तरफ देखने से होती है। बिना आंख भपाये देखने ख्रे नेत्र का 
पर्दा दैटना निब॑त्न हो जाता है जिस से वह दाग दृष्टि से गुप्त हो 
जाता है इस पर भी देखना यदि जारी रहे तो नेत्र को सम्पूर्ण रगें 
मस्तिष्क समेत शचेत व निस्काय्यं हो जाती हैं और गुप्त द्वप्य 
दृष्टि आने लगते हूँ -परंतु इस से नेत्र को अधिफ हानि पहुंचती 
है ओर कुछ मद्तिष्क को भी पुनः नेत्र किसी एस्तु पर ठीक नहीं' 
जमते । 


विल्लौर पर इस प्रकार दृष्टि ञमावे कि पलक न गिरने पाये 
ओर अपने नेत्नों की पुतली क्ले प्रकाश की तरफ देखता रहे जब हा- 
लत छुश॒ुप्ती ( लाहत ) की उत्पन्न हो जाबैगी इच्छाहुदार द्रष्य 
देखेंगा। 


९ एफ ) 


यही बात रुचिर की बंद और स्याही के दाग में होती है-नियम 
यद्द है कि जब नेत्रक्की पुनली थक्त कर उलंटती है इच्छानुलार सुप्त 
चुतांत दि आने लगते हैं मानसिक शक्दी के वल से--तखलीया में 
चेंठ कर घ दीपक की लोय पर जो फिचित॑ ऊंचा रकृखा हो टकदकी 
चांध कर दृष्टि जमाओ कि नेत्र बिल्कुल न भपके तो भी यही प्रमांण 
होगा-नींद और अचेतता दोनों में मनुष्य खाकी शरीर से अलग 
होकर मानसिक संखार में जापहुंचता है--यदि्‌ हृदय पिच और 
शिक्षायुक्त हो तो वहां को बातें स्मरण रख सकता है और कथन 
कर सकता है नहीं तो सब॑ सल जाता है--हृदय को पवित्र विचार 
को उत्तम वनाओ ओर आत्मा को अपना काम करने दो बारीक 
शब्द सुनने फे लिये जिस प्रकार मौन धारण व इकात्रता की 
आवचश्यक्ता है इसी तरह मानसिक द्वव्यों के लिये भी शरीरक शान 


इंद्रेयों का बंद होना परमावश्यक्र ऐ-जल ओर शीशा पर जो प्रतिधिसुव 
पड़ता है बह फेवल खत ही होता है ओर उल्या दष्टि आता जल 
खहरवदार हो तो प्रतिविमस्व भी टूटा हुआ पड़ेगा प्रथम प्रत्येक बात 
भंधली सी रष्टि आती है पुनः ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ता जावे शुद्धहोती 
जाती है फ्योकि निगाह अभ्यास से हो ठीक वनती है-दृष्य सब 
ऐसे छोटे दृष्टि आवेंगे जेले दुरवीन में आते है--शऔर इनका कथन 
करना देखने वाखे की त्याकत पर निर्भर होगा--अपने विचार फरे 
चल से मनुष्य स्वयं अन्य स्थान पर जापहुंचे तो घहां पूरे अकार 
के द्रप्य देखेगा अथवा अपना आत्मा सबाप्नावसथा अथवा नशे में 
खेर करती फिरे तो भी सब बातें ज्यों की त्यों देखेगी-ऐसे कार्मों 
के लिये पाजिछुम था उत्तर की तरफ झुख करके सोचे सूर्य 
की तरफ सुख करके करने से कार्य अच्छा ओर झुगमता 
से होता दै-संध्या फो हलका भोजव ओर स्यून खावे और 
सवेरो सो जाबे-मामूल्न फो बिठाओे तो इस प्रकार कि उतर 
की तरफ पींठ हो और मुख दक्षिण की तरफ और पग दक्खिन की 
वरफ फेले हो-किसी आत्मा से काम लेना हो तो विनती खुशामद 
से उस को आकर्षित करे अथवा मानसिक शक्ति फे वल्-ईश्चर से 
काम लेना हो तो उस में लदर उत्पन्न करे-जीअपने और यथेएचस्तु यो 
स्थान के बीच में चले-यद रहस्य बतल्ता दिये हैं बहुत काम आदेंगे 
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ऋस्णेल को दख इंच दी इसे पर वाशवर लेविल में रखऋर 
छे उस के काला कपड़ा टांग द्‌ दोनों तरफ दीपक जलादे 
कुछ मिनचव के पश्चात इष्ठि आवेगा कि असुक व्यक्ति क्या कर रहा 
और भूत व भवष्य काज़ की घटवायें जो चित्त में सोचो । 
सादा दर्षण. ऊल में डाल कर उस से भी देख सकते वलिकि 
कथोरे से ऊल सर कर सी-पचचन्ठु रमरण रदसों जद कमसी मान- 
सिक एक्ती से कोई सवाल करो तो अपने हृदय को कोरे कागज 
छे छानुलार शुल्त करलो श्त्यद हृवारत से मरे हुए कागज पश 


करामहते अंशूदी 

फिसके नगीने की तरफ ध्यान से देखने से सुतक खंबस्ियों 

की छझधवा जिनका दिंचार करो उसकी सूरतें ड्टि आतो हैं । 
अआऊडठी तो साधारण होती है इस में नम के स्थान पर थह' 
मसाद्धा रु ऊातदा ६-सग भकरनातदांस का च्द्शु काजल तल 
खुल इस्तु तो मकवातीस है काजल स्याही के 
चिकना और उभकवार दनाने के लिये- 
स्‌ भसाले को बच वटोरे में अथवा नाखस 
पर ही लगाले' दो सी काम दे सकता है। ह् 


५ शत खा 
चांथा जच्याय 
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भूत पेत और जनन्‍्नात के किस्से प्रत्येक देश में सदां से अखिद्ध 
हैँ इसलिये इस फे आधार या तह में कुछ रूचाई अचश्य है-आज 
तक किसी देश अथवा जाति के विद्वानों ने इन के वजूद से साफ 
इंकार नहीं किया यद्यपि श्श्वर की दस्यी के नास्तिक वहुत हो 
गये हैं-जंगली देशो में अब भी जंगली जन ईश्वर से कुछ सरोकार 
नहीं रखते इन के समस्त काम पऐेसी आत्माओं से ही निकल जाते 
हैं सभ्य जातियो में भी कोई ऐसी नहीं जो इन को न मानती हो-- 
रामायण में लिखा है कि जब श्री रामचन्द्र जी ने लंका जीत ली 
तो उनके झुतक पिता राजा वशरथ स्वर्ग से आकर उन से मिले 
और अब भी ऊहां तहां ऐसी घटनायें प्रति दिवस होती रहता है 
निदान दो अदभुत उदाहरण नीचे लिखे जपते हैं जो ऐसे दें कि 
हजायें मल॒ष्य जिन फे गवाह प्रस्तुत हैं ओर जिन का अजुसंघान 
अब भी हो सकता है। 


साथनी जिला मथुरा के पटवारी प्रखादीलाल का विवाद था- 
मार्ग में वरात ठहरी और चरना मल द्यागने को किसी थान के 
पास बैठ गया इस पर उसका-खिर का मौहर बायू में उड़ गया 
जो फिर तन मिला-ओऔर उसी समय से उसको पाखाने जाना 
बिदुकुल् बंद हो गया-लगभग पन्‍द्रह बे तक बह विर्कफुल पाखाने 
को न गया और इतने दिनों में अच्छी तरह खाता पीता और 
आरोस्य बना रहा-डावटरों ने सब तरह परीक्षा की कुछ लमझा में 
मे आया शोर फिसी इलाज से आराम न छुआ अंत को छक दिन 
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बह भूठ उस के सिर छाया जब उसकी वहुत किनयी की तो कह? 
कि अच्छा लो अब हम जाते है उस समय समस्त शरीर से 
नड़कने का सा शब्द होने लगा ओर फिर पाखाना बदस्तर जारी 
होयया अब भी वह व्यक्ति जीवित ई-बादवू राम लाल साहब इंजी 
नियर खुर्जा के संबंधी हैं । 

सन्‌ १८८६ में हम झुजफ्फर नगर में थे तव खुना कि एक जेनी 
लड़का विशम्बर दयाल जिस घर एक भूत मोहित था और उस 
के पिता ने गंडा तावीज करा रदखा था जिस से यह पास न 
आए सकता था-एक दिन रात को लड़का पढ़ रहा था भूत ने श्राकर 
उस से कहा कि इस तादीज्ञ को खोलदार फॉफ दे लड़के ने उस 
को गाली दी उस का पिता जो बाहर बेठा था उस ने कहा कि पुचच 
तू अपने नेत्र बंद करले इसक्की तरफ देखे मत लड़के ने नेत्र बंद कर 
के फिर जो खोले तो विलकुल अंधा था उसने कहा कि अब तो मुझको 
कुछ दृष्टि नहीं आता-बहुतेरा इलाज कराया परन्तु डावटरों ने 
कहा कि उसके नेन्न में कुछ रोग है ही नहीं--अंत में फिर घद्द भूत 
उसके सिर आया पिताने वड़ी विनती की तो कहा कि अ्रच्छा यह 
लड़का मेरठ के शाह पीर दरवाजे की असुक कवर पर चार 
जुमैशत को जाकर दीपक जलाबे तो अच्छा हो जावेगा निदान 
ऐसा ही हुआ । 


इसी प्रकार हमारे शहर में ही कई मकान ऐसे प्रसिद्ध हैं जिन 
में भूतो का दूखल कथन किया जाता है --पुस्तकों में विलायत 
के कुछ विख्यात मकानात के ऐसे तजकरे लिखे हैँ कि सिर आकर 
गत वातें बताना अथवा स्वप्ने में मविष्य बातें वतला जाने की 
घटनायें भा मेंने अपने मित्रों में बहुत खुनी एँ-- और सच से बड़ी 
बात यह है कि अद मतों के फोटो उतरने लगे इस लिये [उनके 
होने में संदेह करने की गुंजायश हीनहीं रहती रहा इनका दृष्टि 
शझ्ाना सो इसहेतु कठिन है कि इनका शरीर हवाई होता है और 
हवा दृष्ट्रि नहीं आया करती भत्युत ज्ञात हुआ करती है सोसायासा 
दृष्टि वहुधा कभी प्रत्येक को आज़ाया करता है परन्तु चुंकि दूसरी 
बार या सदां नहीं आता इस हेतु हम उसको विचार भें नहीं लाते 
अपनी दृष्टि का धोका समझ लेते हैँ--ओऔर चूंकि हमारी शान 
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इन्द्रियों की शक्ति महदूद हैं इसलिये ज्ञान का चक्र भी 
महदूद है ऐसे लतीफ मानसिक जीव के वेखने से विवश 
हे-परन्तु यह अऋखश्यक प्रतीत होता है कि जिस प्रकार प्रति 
श्रेणी पृथ्वी पर कोई स्थान जानदार जीवों # १ से शून्य नहीं इस 
धकार बायू और आकाश भी शून्य नहो और जिस प्रकार मखलूकोत 
दर्जा व दर्जा आला होती गई हैं इस तरह मनुष्य से आगे भी भूत 
प्रेत आदि मखलूकात और हो । 

सन्‌ १८८४ म लन्‍्दन की डायलेक्टीकल खुसाइटी ने कमीशन 
नियत करके इस का नियमाचुकूल अछुसंघ्रान किया और इस के 
मैमवरों ने बहुत सी घटनाये अपनी आंखों से मशाहद्द किये और 
प्रसिद्ध प्रभाणीक जरनेलिस्ट मिस्टर स्नैेड सरहम ने सी इसका अ- 
ज्ञुसंधान वहुत से प्रतिष्ठत विद्ानों के साथ किया आर पुस्तक 
थैयल घोस्ट स्गोरीज्ञ छुपवाई अजकल विख्यात मानसिक विद्वान 
मिस्टर लेडवेटर साहवभी इसका बहुत अन्ञुसंघान करके कैई पुस्तक 
ऐस्टरे-लघन आदिछपया चुके हैं पादरी रूकाट साहचनेअपनी पुस्तक 
ईविल स्परगेस में सन इईसवी से पूचक कुछ पुजारियों को प्रटनाये 
लिखी हे जिन को आत्माय शुघ्त छृतान्त बतलाती थी यथा । 

डलफोस के पुजारी से वादशाह किरोसिस ने परीक्षा के लिये 
पूछा कि वताओ में इस समय क्या कररहा हूं ओर आप किवाड 
बंद करके भीतर कछणे का मांस पकाने लगा जो पुजारी ने ज्यों 
का त्यो बतलादिया | शहंशाह तराज़ानने हे लियोपोलिस के 
पुजारी की परीक्षा के हेतु एक बंद पत्र सेज़कर उस को विनाखोले 
देख कर उत्तर मंगाया और लेजाने वाले से कद द्या कि में देरान 
पर चढ़ाई कंरू या नहीं यह पूछता है। पुजारी ने सी बंद उत्तर 
भेजा जिस के अंदर कुछ न लिखा थाक्योंकि घादशाह का पत्र भी 
बिलकुल केरा थो | 
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डालफोस का मन्दर इस प्रक्कार बना था कि झ्कस्मात एक 
पदाड़ गुफा खोह में से ऐसी दुर्गंध निकलने लगी जिस को संघ 
कर वहां चरने वाली वकरियां नांचने कूदने लगा और ग्यलों फो 
भी नशा हो गया-- पुन: एक साहस वाला व्यक्त उस गुफा के पास 
गया जो पागल होकर चाहे जो बकने लगा परन्तु जो-कुछ उस फे 
मुख से निकलता सब सच हो जाता था--फिर वहां लोग इपाट्ठे 
होते गये और ऐसा भन्द्र बना कि इस की सी शान बैतृल्मुकद्स 
के मन्द्र को भी नसीब नहीं हुई-बहां मुख्य दिनों में भविष्य यांणी 
हुआ करती थी पंडा तीन दिन पहले से ब्रत रखता था और प्रयोग 
के समय अचेत हो ज्ञाता था | 


यह आत्मायें भी नेक व बद और श्रेणी प्रति श्रेणी अनेक प्रकार, 
की होनी हँ--कुछ तो उन व्योक्तों की जो अकाल खत्यु मर जाते 
है इस हेतु इसके आर्थिक शरीर का कुछ भाग इस प्रकार आत्मा 
से लगा रद जाता है जिख प्रकार कच्चे फल की गुठली निका- 
लने से उस में कुछ यूदा खगा रए जाता है इस लिये चहपृथ्वी पर 
अपने मकान के आस पास फिरते रहते हैं-- कुछ उन अ्यक्तों की 
जो बड़े गहरे प्रेम अथवा विरोध या इच्छा के पावन्द होकर 
होकर इस के आस पांस मंडरती रहती हैं. इत्यादि और यह सच 
विशेषतः किसी व्यक्त फे सिर आकर अर्थात्‌ उसके शरीर में प्रवेश 
करके बातें किया करते हैं इतनी देर सक यह व्यक्त अचेत रहता 
हे-ओऔर बहुधा ऐसे व्यक्त फे सिर आंते हैं जो अधिक साधारण 
हो और जिस को अपनी तबियत पर पुरा अखत्यार न हो--ओऔर 
यदि यह किसी आर्थिक घस्तु प्रवेश करके बाते करते हैं तो उन के 
लिये इशाराते नियत करने पड़ते हँ--सबदि हम किसी आत्मा को 
बुलाव तो जैसे वह आत्मा है उस के अनुसार सामान भी अपने 
यहां इकट्ठा करलें उन से इन को लखचा कर अथवा विनती करके 
चुला सकते हैं । 

अथवा किसी समय ऐसा द्वोता है कि आत्मायें जो वहां प्रस्तुत 
हो या जा रही हो शोकिया हमारे पास आती हैं या जिन को हम से 
कुछ लगाघ होता है बह स्वयं हम से यातें कर्च। चाहती है। 
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चघुली-आत्माओं ( देघताओं ) की आकर्षण करने व हटाने 
की वड़ी!शक्ति रखती है ज्ञिस प्रकार हम किसी झुम्दर बगीचो 
को देखकर उस में घुस जाते हैं और पज़्ाबे की दुर्ग से दूर 
भागते है-भूत प्रेत लाल मूंगा से दुर भागते ओर स्थेत मुंगा के 
पास अधिक श्ाते हें-होंग लाल मिर्च सिश्का और गंधक की 
धूनी से भागते हैं-किसोष्महात्मा या देवता का नाम लेने या शपतत 
खाने से ओर वलवान इच्छा शक्ति बाले के पास नहीं आते पवित्र 
घ नेक आयू बितान वाले पर बुरी आत्मा का प्रभाव बिलकुल नहीं 
दोता-अपचिन्न व मूर्ख पर श्रधिक होता है जैसा कि जीवित संगत 
का प्रभाव होता है-आचारियों ने अछुसंधान से अनेक प्रकार की 
धूनियों के प्रभाव ध्तीत कर लिये हैं जो इनकी प्राकृतिक आकिषण 
शक्ति को प्रगट करते हैं इस घूनी के जलाने से भूत दीखेंगे-ज़ाफरान 
पोस्त-द्वींग-अफीम-अलसी-हम-लाक-हैनवीन -मांडरीक सलानम 
पारसली । 


जिस सितारे को पशीभूत करना अर्थात्‌ उस से कुछ सहायता 
कराना चाहे उसके लिये मुख्य घधूनी नियत है-जो नकश या जंदरो 
को दी जाती हैं । 


सूर्य के लिये अंबर-छुशक-ऐलुआ-बलसां लोग-पुरे-लोवान 
आदि झुगंधित पदार्थे । 

शनीचर के लिये लोबान आदि की जड़ छृददस्पति के लिये 
जायफल लोग आदि्-शुक्र के लिये-सुल्लाब बनफला|जाफरान फूछ 
आदि चुद्ध के लिये दारचीनी इल यची आदि के छिलका और 
बीच-चांद के लिये-मेहदी आदि की पत्ती-मंगल के लिये 
गोंद ऐलुआ आदि और प्रत्येक अच्छे काम और प्रेम व 
रज़ामन्दी फो ग्रज़ के लिये श्रेष्ठ खुगंध की वस्तुयं और बुरे काम 
विरोध व कष्ट फे लिये दुर्मंघिव न्यून मूल्य की वस्तुये! व्यवहार 
की जाती है । 


घनी का प्रभाव जानवरों पर सी होता है निदान घारहसिंगा का 
सींग जलाने से सांप भागते हैं-घोड़े के खुम की धूनी से चहे 
दूर होते हैं खिच्चर के बांये सुम की धूनी से मक्खियां दूर होती हैं। 
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यञञा ने जात्यशाजा का आना 


इस के लिये कोई वस्त ऐसी होना आवश्यकीय है जो बिना 
किसी बाधा के साफ हरकत कर सक्तके शयवा ठहर सके निदान 
हिन्दुस्तान के स्याने तराजू के पलड़ से खोर देखा करते हैँ--ओऔर 
विलायत के साहव लोग घड़ी के पंडलम-से यहां गांव के रहने 
पांले स्थाने घड़ा फिराया करते हैं वहां अपना टथोप-सिद्धान्त 
दोनों स्थान में एक ही काम करता है | 


| 2) 


तराजू का पलड़ा अथवा पंडूलम चाहे अपने हाथ में लो या 
घूसरे को देदो परन्त उस से अभ्यासी का हाक्ष मित्रा रहे था वीच 
में कई मलुप्यों के हाथ] का सिल खिला मिल्ला छुआ-पुनः अभ्यासी 
जैसे इशारे नियत कर देगा उन्हीं फे अज्ललार पलड़ा दहने वायें 
हरकत करेगा अथवा ठहर जावेगा चाहे बह चिदला कर नियत 
करे या धीरे से अपने मन में-परन्त बोक इतना भारी न हो जो 
हरकत में वाधा करे-पदि बोक को पहले थोड़ी देर हाथ में लेकर 
उप्ण करले' तो शीघ्र प्रभाव द्ोपा-इसी प्रकार घड़ा वा योप को 

इ६श कि पेंदा मीचे को रहे दो चार मनुष्य उस के मुंद के 
किनारे पर द्वाथ रखकर बैठते हैं ओर वह असम्यासी की इच्छाजु- 
सार हरकत करने लगता है 


हाजरात की सेज॑ 


एक छोटी तीन पाये की मेज़ लो उस में लोहे की कील न॑ 
लगी हो तो श्रच्छा-उसका कोई जोड़ ख़राव न हो ओर जाले 
आदि भी न सगे दो-इसको हमवाए एक से चिकने स्थान पर 
विछाओ नीचे फर्श विज्कुत्न न हो- ऊपर भी कपड़ा मत विदाओ 
न पत्थर या लोदा आदि कुड लगा हो --पुनः उसके चारो तरफ 
चार पाँच मजुष्य वेठे और अपने २ हाथ उस पर रखलें--आोे 
पुरुष आधी स्त्री हो और एक पुरुष के वाद स्त्री फिर इस प्रकार 
बेठे वी धत्यंत अच्छा--प्रत्येक व्यक्त की उंलियां आपस में मिली 


साई कोई खड़ा दो या वेठा उसकीकरनी उंगली दूसरे की करनी 
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उंगली के ऊपर रहे परन्तु उनकी टांग या कपड़े बिलकुल न 
मिलने पाधे--मेज़ पर अधिक वबोक न डालें हलके हाथ रक़्ख चहे 
चातें करत या हंसते रहे परन्तु मेज़ पर से हाथ न हटने पावे 
अपना शरीर पघ हांथ श्रादि ढीले छोड़दें जिससे आत्मा फी हंरकत 
व प्रभाव में बाधा न हो--दूसरे कोई ब्यक्त जिसका हाथ मेज़ पर 
न रकखा हो इन से घिख्रकुल न छने पावे न इनका कपड़ा लगे- 
कमरा किंबित उप्ण हो और अंधेरा--बेठने बाले सब श्विासी 
ओऔर इच्छातुर दो--उसके विरुद्ध उद्योग था हंसी करने वाला कोई 
न हों और सब अपने हृदय में पहले से कुछ विचार न रखें-आदि 
में भजन गावें तो अच्छा । 

अन्दाजन आध घंटा संतोप से इंतजार करे तब अकस्मात सद॑ 
के हाथों में पायों में एक बिजली किसी लहर ज्ञात होगी जिसका 
तात्पय्य॑ यह हैं कि आत्मा हाजिर है--चह लहर प्रति ब्याक्तके एक 
ही तरफ के हाथ में प्रतीत हाती है--रेसी दर दो तीन 
चार शात होने फे पश्चात मेज का पाया स्वयं उठता है बिना किस 
के उद्योग व इच्छा के जिसका आशय यह है कि मेज मेँ आत्मा 
प्रवेश कर गई और पूछती है कि तुम क्‍या चाहते हो-वव बैठने 
चाल मे से क्राइ एक व्यक्त प्रधान बनकर उसके लिये इशारात 
नियत करदे कि हम जो सवाल पूछे उनका उत्तर यदि हां होती 
अमुक पाये को उठाश्रौना हो तो अम्ुुक को--और अमुक अक्तर फै 
लिये इतनी बार पाया उठाकर वेराश्ौ-इत्याद्‌ि सब फिर ठ्स 
व्यक्त के सचालों का उक्तर वह मेज इन्हीं तियत किये हुई इशारात 
के अनुसार देने लगेगी और कोई व्यक्त पछैगा तौ कुछ त्त बतला- 
चेगी-जिल किखो को पूछना हो उस के हारा प& ले बेठने 
बाला हो या तमाशाई-या जिस तरह कहाँगे हरकत करेगी अथचा- 
अपनी हरकत रफतार बदल देगी-अथवा उठकर हवा में खड़ी हो 
जावेगी इत्यादि-परन्तु चलना उस का जरा कठिन होता है 
फर्यो की वनांवट के कारण । 

यदि मेज़ आगे को चले तो बैठने वाले भी उसके साथ चले 
चक्र की न विगाड़े यदि विगड़ जाबे तो फिर बैसाही व्माले-किसी 
क्षमय आत्मा के प्रवेश करने में कुछ अधिक देर लगे तो घबरा 


( ८७ ) 


| ॥ के हाथ ठंडे घवीत दोने लगें किसी फेडप्ण तो 
उचित है कि ठंडे हाथ घरलो को उप्य हाथ हार्लों के सामने घद्रख 

नें + ओर स्म्रण रक्खे कि कमी यह छार्य तमाशा अथवा 
श्‌ चरन हाद उठांवेगे केबल अचश्यत्तर के समय 
शुप्त छुतान्त या किसी शोमकी चिकित्सा आदि पूछने फे लिये 
--एदा बार में यह अभ्यास कर रहा था और ऊेई घंटे होगये 
ये तनाशाई लोग बेहद॒ह सबालात से दिक कर रहेथे कि अकरमात 
मेज़ छार को उठी ओर इमारे कई मजुष्पा के द्ाथ से ददी रहने 
पर भी एक तरफ को उठती चली गदे और हट गई । 


& 
ज३९॥४॥०] एंड 

बात 72]80०॥०४ जो एक अत्यंत हलकी लकड़ी का पान के 
प्राझ्र दा यंत्र होता है जिस के नोचे तीन पद्दीये सगे दोते है 
ओर इस मे एक छिद्र में पंरसिल लगाकर काज़ के डापर रख 
द्विया जाता ऐ-डस पर भी दो या चार मद्भधुप्ष अपनी उंगलिय 
फे पोंठुये रखकर बैठते हैं थोड़ी देर वाद उल फे पहीये दृस्ऋत 

करने लगते हैं और वह खूचालों फा उत्तर कागज़ पर लिखता 

संजीदगी से जरा इंचज्लार करना शत है । 

पदले में समभाता था कि यह काम इंसानौ मकनातीस' ओर 
शानसिक्ष शक्ती से हाते हे परन्तु इस अखज्चास के आयचारी लिखते 
हैँ कि अन्य घात्माशें को सहायता से होते हैं-यदि यह सही है 
तो फिर द्वाधथ इस तरद्द मिल्लाकर बैठने आदि की आवश्यक्ता फयों 
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खिर ठुलाने के नियम असी लविश्वय नहीं हुये और अह्मारड 
सिदछ्छी व बीरों का खिद्ध करता यह भी भल्री प्रकार समझना व्‌ 
सोखता शेष ह-अति शीघ्र इस लेता पर एक पुस्तक प्रथक पाठकों 
का चज़र की जावेगी इसका बयान डाक्टर लॉरस की पुस्तक 
हिन्दू मेजिक में है मूल्य २५) । 

अभ्यासों को उचित-है कि अच्छी आत्माणों को उलाचे तौ 
स्वय परदेज़गार दोग दाशए कब दुनियादार निमाजी या पुजारी 


( #झ ) 


और अह्मचारी हो त्रत रखता हो-कपड़ा स्वच्छ व स्वेत पहने- 
नंगे पांच रहे-फूल व इच जो रकखे वह बिना सूंधे हुये-हाँ 
आत्माओं के लोक दी तरफ झुख फर के मंत्र पढ-दायरह फे चारों 
तरफ परकरसा प्रय से पच्छुम को करे-अश्यास राति समय करे 
जब कि बादल व हो वायु अधिक्न न हो-मकान पविन् हो जिस 

में फोई अपचित्र छुष्य व जानबर न छुसा हो । 

व्य्य्य््््ट 2 है छू यु सिटी! 
यथा ५०५ शिछ।| 
हि 
अपनी आत्मा को बश में करके कास लेना 

प्राचीन विह्दानों ने प्रतीन किया हैं कि पति व्यक्त प्रत्युत प्रत्येक 
चस्तु जञानदार हो या वे जन को एक तो आर्थिक शगीर छोवा है 
जो सब का दए आता है आर इसरय इसका मानसिक वा अकाशी 
शरीर छे जा प्रति समय डर के साथ रहता है और केचल मानलिक 
विए्ातियों फो दप्टि आता पै-इस विषय के प्रमंणित फरने की 
यहां गृंशायश चहीं जो साहब निश्चय करना चाहे वह जगत 
चण्यात जेडबीटर साइव की पुस्तक ऐरुट्रेल प्लेन का पढ़ें-अथच 
संस्छत को पुस्तक पाल म्याघथ व शिवगम ग्रंथ को देखें-इस को 
अगर जी मे ७पतएपाता :ढठुएं या 0504 04ए फहते हंओर 
ऊुगण यह है कि यदि तुम रात फो अपना भाम लेकर कहो कि 
एम फो अछुक समय जगा देदा तो चाह तुम कैसी ही गहरी नींद 
सो रहे ही। डल चियत ससय पर तुम को घतीत होगा कि किसी ने 
ठुग का जगा दिया है उठना थ उठना तुम्हारे आधीनम है परच्छु 
एक पार तंम्दायो नींद झचश्य छुब् जायेगी दूलरी अदुशयुत घात 
यह हे कि स्ुष्य शत्ति व्यक्ति फी सूरत व शब्द को पहचान लेतो 
और बिचार वार सकता छह परन्तु खास अपनी सूरत उसको 
स्मरण नहीं रहती ओर थे अपना शब्द्‌ प्रतीत होता है फि फैसा 
है-आऔर कैसा ही कठिय सवाख हो ध्यान करने से ग्रथवा अपने 
चित्त से पूछने से एल शो जाता है इन बातों को भी छाया पुरुष से 
ही मंसूच करते ह-अपसी सूरत वरे शीशा में देखा करो फिर ख्यार्र 


६ &&_ 
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देखा करो इस चरह कि स्वच्छ छुश्टि आने लगे तो अप्मा 
हमज़ाव्‌ फाम देंने लगेगा और घपने शब्द फो इसी तरह पहचान 
लो तो चद बात भी क्रिया फरेगा--फ़्योकि जो अपने खाया को 
देख सकेगा वह दैवशक्ती के सेद से झागोह होने से ब्ितनी दर 
रहजावेगा ! &ु 
इल के सिद्ध करने के अनेक उपाय हैं जिन को दििन्दुस्तानी' 
सुललमानीं क भाकृतिक फे नामों से तकलीम कर सकते हैं-यथिप 
सब सिद्धांत ८क ही हैं फ्रेचल लवाज़मात में अंतर है । 
म्राक्नलिछ-प्राव काल जब सूथ्य निकले या शुक्कलपक्ष में जद 
दि बड़ा हो आकाश स्वच्छ ऐो जंगल मे ज्यकर सूय्ये या चांद 
की तरफ पीठ कर के खड़ा हो ओर झपने साथ पर थोड़ी बेर 
दृश जमाकर देखे पुनः तुरन्त दृष्टि उठांकर सामने आकाश पर 
देखो तो वैसा ही साथा दृष्टि आवेगा-इस्त तरह आध घंटे तक 
बार बार करे और प्रति दिवस वियत समय पर किया फंरे तौ 
कुछ दिना में यह साया भत्री भांति आकाश में स्थिए दि आपैगमा-- 
पुत्तः नेत्र बंद कर के विचार में देखा करो तथापि ज्यों की त्यो 
अपनी सूरत दृष्टि आया फरेगी-फमरा के अन्दर बैठकर सात को 
दोपक के प्रकाश में भी पुेला पर सकते ऐ-ऐसे भक्तान में जों 
विल्कुल शल्य हो और कोलाइल से दर हो नंगा खड़ा होकर 
दृविखच की तरफ सुंह कर के खड़। हो दीपक अपनी पीठ कीं 
तरफ उत्तर फी ओर ऐसे स्थाद पर रक्ले कि दीवार या फुर्श-परू 
पूरा ज्ञाया शर:र का पड़ सके पुनः खाया की तरफ टक्कटकी बाँध 
कर ऋंठ के स्थान को एक घंटा तक देखता रहे जब नेत्र फपकने 
को दॉ तो ऐसी तेज्ञी से बंद करले कि विचार में बही सित्न दृष्टि 
आने लगे-कुछ महीना में वह स्थान बड़ा प्रकाश युक्त डष्टि आवेगाः 
ओर सिद्ध हो जावेगा-ओऔर अपना शरीर शीशा के समान शुर्चः 
दृष्टि आवेगा पुनः जच इच्छा द्वो नेत्र बंद कर के अपता मुख देग्क 
सकेगा । 
हिल्दुआली-कातिक की पूर्णमाशी की शत को अभ्यास 
आरण्म करे और फिर प्रति दिन झातःकाल जंगल में जाकर सूचय 
की तरफ पीठ कर के खड़ा हो और अपनी गदन के साया पर 
इश्टि जमाकर देखता रहे जब पलक गिरने पते हो तो उसी दृष्टि से 
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( ९१०० ) 


शाकाश फी तरफ देखे पहले कुछ घुंधल्ा सर झौर घोड़ा भाग 
शब्ेर का शष्टि आवेगा परन्तु छुछ दिन पस्थान समस्त श 
शाराश पर इप्ति आने लगेगा प्रथम काला खंदतली फिर उसी 
का एुनःरफता रफता आकाश से नीये उत्रता दुआए साथाः 
समीप आवेगा फिर कुछ दिन पश्चात जब मनुष्य खड़ा तीर 
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बच 


ऐसे लगे ठवे उस से झांच करमा आरंभ फरे--फिए बह खबछ 
घ्या न करेगा न श्र े 

शाह्षा पालन करेगा ओर गछ भेद प्रकट किया करेथा-जन साया 

खूब स्वच्छ इष्टि आ्ञागे छमे तय शरीर को फकिखित हिलाफर देखे 


यदि हिलने पर भी साया कासस रही हो तो टीक समझै-पदेखते 
समय झोमप्रवद्यनेससा इस संच्र को ए-या ० बचाए पद लिया करे। 
पुनः प्रति दिवस देखा करे कमी वंद न करे केवल घोती पहन 
पर छाथ पांव फैलाक्र लाधन किया करे | 
घोती का रंग भी टृष्टि आने तगमेगा-यदि क्किली दिस फोर आर 
शझपना कटा छुशा दष्ठि,आमे तो उसी के असुसार सावी समझे 
शर्थात्‌ सिर फटा दुआ दशप्टि आवे तो स्वयं छे मास के अब्दर 
खत्य फो प्राप्ति छोवे -वांह की हुई दश्टि आधे तो भाई सरे-- 
छाती दृष्टि न ध्ाये तो पुत्र: शीर जंघा दृष्टि न छावे तो स्त्री की 
मृत्यू लमीप समझे शरीए पूरा और स्वच्छ दृष्टि आया करेतो 
कड़ी आन य प्रसणता दो सामान रए-डुकला शोर छोटा दृष्टि 
शझाये यो तंगी च परेशानी का सामान हो-पीले रंग का साथा 
देसे ती योगी दो। 
सुखलमाती-प्रथम तो महुष्य शुद्ध पवित्र होकर & ओऔर 
१० बजे के लगभग घूप में पश्चिम मुख खड़ा होकर संत्र पढ़े 
परन्तु यह बिचार रहे कि एक ही कपड़ा विना खिला हुआ हो 
जिसको ध्ाथा दांधे कराया ओडढ़े केवल पढ़ते समय इस कपड़ा 
फो व्यवहार फरना जादिये जब पढ़ छुक्े तब उस कपड़े को उत्तार 
पार रखदे शोर फिर झपने अति दिन पहरने के ऋपड़े व्यवहार 
फरे ओर एक ही चाज्ञ व एक ही तरकारी अथवा दाल का सेवन 
उर्दे की बाल के अतिरिक्त उस समय तक रबरे जब तक कि 
छाया पुरुष का अभ्यास न हो आर्था जब तक छाया पुरुष अधिकार 
में न हो श्ीए जब पढ़ने को खड़ा द्वो तो दोनों हाथ बांधकर 


( ह०१ ) 


मंत्र एड छेवे उस समय उापर आकाश की तरफ 

रख कथेद दो सिमट तक पिर पहले छी स्थान एश दृष्टि करते 
घीए पड़या आर्ण्प ऋररे जब सौ बार प्र पड़ले पिए आकाम्श 
तण्फ दृष्टि दारीय दो मिनट के करके देखे पुनः पहले स्थांच 
टणि करले फिर जब झोर सो वार पढ़ले उस समय झपनी 
दृष्टि आकाश की तश्फ कर के करीब दो मिनट के फिर १७१ थार 
पढ़े पदस्तर लाबक खिर के साथा की तरफ छष्टि कर दो जब पढ़ 


सुक्त उस समय आाकाश की तरफ दृष्टि कर फे करीब ० सिनठ के 
यह छुल्र ४४२ सरतवा छहुआ-इली तरह ४१ दिन तक करे परन्चु 
जिस समय से झोर जिस दिन से पढ़ना आरंभ करे डसी दिल रहे 
पुऊ पान पूरा लगा हुआ इलायजी ख़ुद पड़ी हो झपने सीधे हाथ 
दी तरफ रख लिया फरे ऊब अपने शाश्याल फीो करके फार्ग हो 
जाया करे तो प्रति दिवल उस पान फो ब्रिया या तालाब या कूये 
में डाल दिया करे जब २२ वां दिन होगा उस समय फेचल सिर 
का साया ओो पृथ्वी पर दृष्टि श्राता था वह लाया आकाश पर 
हष्ठटि आवेग इधर उघर से यदि कोई आवाज़ दे प्रथवा शब्द इस 
प्रकार का होगा छि जैसे अपने घर का या कोई मित्र तुमक 
पुकारता है तव ८ तो दृष्टि हटावे और न बोले एसी प्रकार प्रति 
दिवस साया पुथ्ची में से कम होता जावेगा और शआकाश पर 
चढ़ता जावेगा यहां तक कि उनतालीसब दिन कुल साथा जोकि 
पपना पथ्ची पर दृष्टि पड़ता था घह भी साया आकाश पर विल्ल- 
फुल दीखने खगेगा ओर उसी दिन कोई व्यक्त जो कि तुम को 
ब्वेझेगा पान जो कि तुम्हारे पास लगा छुआ शक्‍खा है मांगेगा 
श्राप पान को हाथ में लेकर उस से कहो कि तूभी छुछ निशानी 


हिड्क 


मुझको दे यदि उसने विशानी मुझको दे यदि उसने निशानी 
देदी ती एक छुल्ला किसी धातु का चाहदे चांदी फा हो या लोहे 
का हो अथवा छालियां का होवेगा परन्तु पहले तुम छछला लेलो 
ठव पान दो पदले न दो यदि ऋछला व दे यदि यह कहे कि मेरे 
पास छल्ला नहीं है तो यह फहो कि तीन वार इकरार कछ कितू 
मेरे अधिकार में रहेगा और जो काम तुम रे कराऊंगा कर दिया 
करेग। यदि चह तीन वार अहद्‌ करले उस समय पान देदो और 


( १०२५ ) 


समझकतगे कि बह तुस्दारे अधिकार में और सिद्ध हो गया जब 
चुलाज़ा हो उस समय चुटकी घजादी और जिस में कह लिया कि 
हाशिए हो तुरन्त तुम्हारे कान गे शब्द आवेगा कि हाजिर एूं पुनः 
जो का््य कराना चाहो करालो परन्तु तम दो तीन घंटा से शख्रिकक 
दिकिन कण और पति सरय पत्रिग रहो यदि सेछुन फरे तो पहले 
से जल्ल प्रस्तुत रकक्‍्खो और दुस्म्त स्वान कर के पविन्न हो जाओ 
परन्तु जब्र तक झधथ्याल करो तव ठक्क मैथुच फदापि न फरो यदि 
स्वृष्तावस्था में शोती बिगड़ जाबे तो तरन्त विछोना से उठकर 
स्ताव ऋरतो-जो वस्तु उस से संगाओं बेजा छावापि ले मंगराओं 
जो यस्तु खाने की अथवा ओर किसी तरह की संगाओोंचो उसका 
सूप यहां पर रखदो जहाँ पर से मंगाओ अथवा किसी के छद्य 
का झनान्त पूछो तो बह बतलः देगा यह साधव ४० दिन का है 
ओर ४७१ बार प्रति दिच पढ़ा जाता है आपने हाथ से भोजन 
चूनांदार साथे या किसी पति स्त्री से अथयचा पुरुष से पकवायें 
तो उप से अच्छा है और पढ़ते समय किसी से बात चोत न करो 
ओर न झपना ध्यान किसी तरफ़ को फेरो-मंत्र यह है । 


[० 
हहर्न्य बार अल्लाय लम्तः 
ओर यदि रात को अश्यास करे तो दीपक के सामने येडे पर 
दीपक की शोर पींठ कर दो | 
फहते हूँ कि छाया पुर बशीमभूत फरलो तौ प्रत्येक प्रकार के 
ताजा फल बिना घातु या जो बस्चु मंगाओ एक पल में रू देता है 
ओर कान में प्रत्येक सवाल फा उत्तर देता है चरन स्वयं इतनी 
खबरें पहुंचाता है कि अभ्यास को सोने भी नहीं देता जिस 
फाम की आगा दो एक पल में कर छे फिर फहता है कि ओर 
आएा दो कया करू परन्तु यद बात या तो मिथ्या है या पुराने 
खूमप्र का श्रम है क्रय यदि छात्रा पुरुष-ऐसे सचालों से दविकृ करे 
तो इसका खुगम उपाय यह है कि आज्ञा दी जापे कि हमार लिये 
ऐसा मकान बनाओ फिर उस से चग्रीचा लगाओ फिए हमारी 
अपछुफ पुस्तक की कापियां छापते रहो या हमारे देहात 
पाशों के लिये कपे बनाओ अथवा नहर खोदो भें आआाच- 
ओर नाहमबार खेतों को हमवार करदो इत्याएि-में इस यू 
अभ्यास फो पा प्रेम विहारीलाख साहय सवजज़ से सीख रहा था 
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शोक छि अक्रस्मात उनक्नी वदली हो जाबे से नाकामयाब 
पाू-एक आझौचारी ने ओर बिधि बतवाई ऊकि प्रति दिन जंगल 
तंव्था को पाखारे जाया करे झायदसप दान से जा थोहसा जल 
की छोकरा के पे छी जड्ड मे प्रति दिन डाल आया करे 
पाए फर छाया फर पह कह कर कि ऋुछ हमारे 
जाया छुछ दिन पश्वात पेड पर से एक व्यक्त उतर कर आज्षा 
और फर्मा चरदार <रगा-यदि डरगया तो दो पायल हो 
अंठ सच ऐश्यर जाने । 


हाज़शत करना 


इसको बहुत मौलदची छझथवा छ्वाफिज्ञ लोग किसी रोगी का आ- 
सच आदि दुर फरने फे खिये दि रते हँ-यद् रात्रि समय होता 
दै--ओऔर रोगी फो या किसी एपा। का पिठाकर चिन्द्र विखाते ई 
तो शधात्मी का श्राना प्‌ आसेचब को फेंद करके जरूना आदि 
बातें शुद्ध दृष्टि आया फरती है परौर-दछुघा रोगी को सी यदि 
आखसंब फा रोग हो तो उसी दिन से शआारोग्यता प्राप्ति प्लोज्ञाती है- 
इसमे खंदेह नहीं कि बहुद से चालाक लोग झाज फल पसे भी 
होते ए कि जो वास्तव से कुछ नहीं जानते घोका ऐने के सिये 
कागज पर प्याज्ञ के शक से पहले झुछ सिन्र बनाकर उस स्थान 
पर राशनाई लगा देते हैँ छुन: जब उसकी दीप फ्े सनन्‍्झुख करते 
हूँ ते बहा चिन जो बनाय थे उप्णता से प्रकटित हो जाते & और 
चच्चे झयवा गंव।र ऊन इस प्रकार बहक जाते है खाशकर जम उस 
से परम्वार वत्त पूचक पूछा जाता हैं कि देखो तुमको एक मलुष्य 
दश्टि आता ६ तो बद इस भई से जित्र को पी फहने खगते हैं थि 
हां दृष्टि श्ञाया। खश् चालाऊी तो प्रत्येक फायदे में छुल्ला करती परान्तु 
यह प्रयोग घास्तविक लच्चा एं ऋर इसके घअधभ्वाती भी सच्छे 
बहुत मिल सकते द- जो बाई इनले करा फे ऐस्र सकता है । 


विज्ञानिक्क घ्द्ठां ताले चिन्द्र पर टक्टकी वांध फर 
देखने से झब्ाव गफ्रश्नत तारी छो जाता है ओए सानलिफ़ संसार 


की सेर होने हे लगती दस घास्तधिक पाद तोइफसी एं शेष सय उस 
बे व्‌ पे हे 5 क 
के लवाजं में हँ-निदान अंग्रेज़ी विधि यह है कि फांले की थाली में 
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मिल्लाकर एक गोल काला दाग बना दो झापिया की वराघर का 
एस में थोड़ा सा संग सकनातीस भी मिल्ादों तो थच्छा-फिर 
उस के ऊपर जल्ल भर कर किसी बच्चा से कद्दो फि उसकी तरफ 
ध्याद से देखता रहे और सुप्त उत्तक्ती कनथुयी व सस्विष्क पर 
झथ पास करदो पुनः उससे कहते रहो कि देखो अब तुत को एक 
जंग एंष्टि आता होगा पुनः उल में एक जन खड़ा छुआ प्रतीत 
होगा आदि तात्यथर्प यह है कि जो जो ठुप्त कहते जाझौगे उस को 
घद्दी उसमें दृष्टि आता जवेगा (हविउन्नाटिज्य घ सीशस का प्रभाव) 
चार छे बत्तियां भी जलाव। जिससे प्रकाश से शोघ्न स्वप्मायस्थ 
उत्पन्न हो और छ॒गंघित घूनी यो अथवा एन्न छिड़की जिससे स्तवासू 
ढीले हो ऋर शीघ्र प्रभाव स्वीक्वार कराये । 


प्राली बजाना[--सांप के काटे हुए और कब्ठामाला और 
घिए बेश फे रोगी यो झारोग्य करने के लिये जो गांव आदि में 
हिन्दू स्याने राधि में था्लो पजाया करने हैँ उसमें सी यही विधमत 
फाये करता है थाली चजने के शब्द्‌ से उनायुओं पर विशेष प्रभाव 
पड़ता हैं और सामने फोइले से सांप का चित्र खींचकर जो वह 
दिसलाते एँ उससे रोगी को से सशरीर इष्टि गोचर होने लगते 
है।इस को जादू ऋद्दोया आकर्षण शक्ति का प्रभाव या योग चल 
पा शोर फोई बात समझक्िये परन्तु इस में संदेह नहीं कि उस से 
शणेगी को झआरोण्यता प्राय प्राप्त होजापा फरती है 
एफ खिद्ध मोलबी साहिब ने अपनी विधि इस मकार बतला 

कि हाज़िरात फरने फा घह भमछुष्य विचार करे जो कि 
फा अभ्यासों हो और यदि भूत जिन्मादि का बिध्त हो तो इस 
प्रश्तर दाजिएत कप्नी चहिये कि क्षुदरुव॒ति वार या शुक्र क्षी रात्ि 
को प्रधप् स्वयं स्वानकऋरए उ्पच्चु हो #5 सुपंधि आदि लगाबे और 
शेगी को अपने संम्ुज् विउल्चावे श्री: हाजिरात मक्कशा लेकर रोगी 
फे छाथ में देवे शोर रकृशा के ज्ञिस स्थान में स्याही है उल स्थान 
पर इच्च हिना खूब लगाना चाहिये और ञा प्रथम बैठ ऋर 

पढ़ता रहे और कोई मनुप्य उससे पूछता जाबे कि अब तुझ फो 
घया गत होता है | थोड़ी देर पश्चात रोगी को यह ज्ञात होगा कि 
भथम संगीने आकर चाडू सगाई पश्चात मिशतीने 


( २३०४ ) 


| 


जपपकाव किया फिर कुलियाँ आई वत्पश्लात पत्रशाह मइकीखे वन्य 
पहन कर कर्सी पर चैठेगा आ्लौर फिर उसदोप्रसम्वन्धी मिन्न बैठेंगे 
उस समय रोगी से पूछो फि झद कया होरहा है । जय सोगी यह रूह 
कि सथ कुरसियां भर गई अब कोई कुश्सी खाली घहीं है । और 
भाड़ फानूस का प्रकाश तेज़ है डल समय रोगी से)पूछी कि अयथुक 
मल॒प्य के पास क्‍या है और कोई वरुतु बहां से उठा कर झुपके स्पे 


।८४०-, थे 


मिनट पश्चात वह देखेगा कि एक व्यक्ति पकड़ा छुआ आरहा है उस 
समय रोगी यह कहै कि इस जलसे जे सब लोगों को दिखत्ाओ 
एक शीशा ग्ताली शुलाब का या मिद्दी का खोटा टोटीदार जलतसे में 
लाकर रकण़ा जायें और यह कहै कि आलेव को शीरो में बन्द करवदो 
दर खुद्मेमानी ल्गादो अब बह बन्द करवे हल समय सब 
मउपष्यों से कहो कि शीशे को उठाओ यदि वास्तवम आलेव चन्द है 
तो शीशा अधिक वोभन हो जपयगा और यवि नही है तो गेफज न 
होगा। दामिरात के निऊूद लोवान की घूवी देता रहे ( लजेशन )। 
बजीज़ा85»४ ) कश्ले को लिथि यह हैं---क 
खिद्धी ऊब किया करनी चाहे तो पहिले रोज नमाज़ का पावन्द हो 
जब नया चआंद्‌ देसे शीर और नोचन्दी दइृदहस्पतिवारदो डसदि्नि से 
पारस्ध करे परन्तु प्रारम्भ करने से पूर्व 'झपने खाने पीमे और खोने 
उठने बैठने का और पढ़ने का धबन्‍्ध कऋए्ले क्लि जितना वह विद्वार 
करे कि ४० दिलमें इतवा अनाज खासक्ता हैं उतने ही गेंह लेफर 
ओर नदी या छुए के जल से घोकर खुला देवे और यदि सम्भव 
होतो अपने हाथों पीखे और उठावें या ऐसी ख््री से पिलवाये जो 
स्वच्छ शीए पवित्र हो और द्विमर रोजा रहखें सांयकास को अयने 
हाथों से कु से पानी मर कर लाबे और भोजन पकाये और फिर 
अपने भोजनादि से निम्नत्ति होकर वज़ीफ़ा पढने बैठ जाने जायजुमाज़ 
पर डकद्भ होकर वेठ जाश्री और एक द्वी कपड़ा बिना सिला हुआ 
बांधे और उसी को ओढ़े अर्थात्‌ आधा बांधे और आधा औड़े और 
लोवान और छोटो इलायची के छिलके कोइलों की शग्निपर जलाता 
रहे अच्छे प्रकार खुगन्थि इत्ादि को पढ़ने के मकान में रफ्से और 


( १०६ ) 


थह भकात एकास्त को हो। किवोड़ बन्द कर लेना चाहिये और 
घज्जीफा पढ़ेने से पूर्व श्पनेगिद कौंडवा करे लैना-चाहिये यंत्र ४० 
दिन का चज़ीफा है तो पन्द्रहर्वं या सोलहवों दिन से नाना साँति 
की सयानक यातें॥।प्रतीत' होने तगेंगी। कसी नदी मालूम होंगी 
कभी रोने चिटलातेका शब्द मालूम .हीगा।.कंभी खांप॑ ही सांप॑ 
प्ृष्टि गोचर होगे कभी सर्वथा यह बात प्रतोतु होगी. कि कोई मनुष्य. 
मुभाको कत्ल ( घात॑ ) ही करे डालता है परन्तुं भय कद्ापि न॑ करो 
कि यह[सब बाते तुस्हारे कौडु एके बाहर मालूम होगी कौडुएके भीतर 
कंदापि कोई यात प्रतीत नहीं हो संकती। और कौडुंए फे- भीतर, 
सुम्दारे पाक्ष कोई पदार्थ किसी प्रकार..का. नहीं आ.लकता और 
घहुत निश्वम्त होकर वजीफ़ा पढ़ी परन्तु खुगन्धि-अर्थात्‌ लोबान 
शीघ्र २ अग्नि पर डालते रहो। ३६ दिन प्रश्चात चालीस: दिल 
अत्यन्त भयानक चातें प्रतीत दीगी परन्तु ,जीको हं।थसे न छोड़ी | 
जब चालीस दिन पूरे होजांयंगे और बजीफा समाप्त हो जायगा उसी, 
समय_सुंबक्कित आ कर उपस्थित होंगे और कहेंगे कि दम सेवक 
हैं ज्ञो कहो सो फरे। उस- संमय सिंछी उने से यद्द फंहदे कि 
उपस्थित रहा करो जय काम होगा आप से कहैंगे । ' | 
परहेजु--मांख, मंद्ली, अंडा, खहसन, प्याज, उड़द फी दाल, 
घी. और जूते. पहनना - त्याग दो। ख्री. संहबास, असत्व, भाषण, 
पीछे घुराईश्करना आदि से बचो | अधिंक करितो से बोज़ चाल मत 
करो |. ०-० १9" शरीफू की समस्त सूरत को ४० दिन में ९.लाल' 
२५ द्ाज्र बार समाप्त कर दो यदि अंधेरे मैं पढ़ो तो सर्वोत्तम है। 
मसजिद्‌ या छुत्त पर कंदापि न पढ़ो । ु 

हलक काठनसा---४/४/*०- शरीफ ३े बार १०४ शरीफ शैघार: 
झौरःपहले।और पीछे तोन २ बार दुरूंद शंरींफ़ पढ़ेकर अपने दोनों 
हाथो की उंगलियों से अपने चारो ओर गोल चक्र ख्ोंचलो | . 

'इसी प्रकार हिन्दु बाममार्मी भैरवी चक्र किया करतें दे परन्तु 

इसे छा पूर्ण विधरण शात नं दो सका। 
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जादू कप है पुछ्तति फे उन नियमों का नाम है जो झमीत रू ठौ- 
क समझ में नहीं आते । जो बांतें जादू की समर में श्राती जाती 
वही लाइनल की थ्योग्यिं में प्रवेश करती जाती हैं| प्रत्येक बस्तु 
ओर कार्य गुप्त स्वाभाविक गुणों और प्रभावों और समस्त भौमिफ 
तथा अंदरिक शरीरों के पररुपर सम्बन्ध की विद्या फा साम जादू है 
या यों कहो कि साइनल ओर फिल्लक्तफा की- उच्च श्रेणियां ही जादू 
फदलाती हैं। जो व्यक्त नेचुरलफिलाखफी ज्योतिष और साइन्म 
में दक्ष होगा चद अच्छा जादूगर हो सकाए है। आदू की समस्त 
क्रियाओं की तह में इन चार वर्तों में से कोई एक होती हैं । 
सूत विद्या--अर्थात्‌ आत्माओं या वीरों को यश करके उनसे 
अपनी इच्छाउुसार कांम छेना जिस का वर्णन पीछे छुआ | 
जन्न---0४४78 तारागयों फे प्रसाव ज'नकर घनफो फछिसी 
चीज़ में पन्द्‌ करके लाभ उठाना-0१०४ #० 
पसन्न--599०। विचार शक्ति था मानसिक झआकर्षण का प्रभाव, 
विशेष शब्दों या भाषा के छारा किसी पर पहुँचाना । 
संत्र---पदार्थो' के गृत्त गुणों को ज्ञानकर विविध गुक्तियाँ से 
काम लेना पिधाप्राएण फैंजट्र0 («७ «| 


इस में से देवाकपेण तसख्रीर श्र्चाह फथन छुछ तो पहले प्रष्टी 
में दो चुका हे-अधिक विस्तार से खिलने फो पक्त प्रथक पुस्तक 
पाहिये क्‍योंकि देवाकर्शय भी अनेक प्रकार फे दाते है श्रीर सितारे 


( ए०्थ ) 


व तत्वों में भी अर्वाह मानी जातो है जिन से इस प्रकार कार्य्य से 
खकते हैँ जिस प्रकार बिजली व भाप आदि से । 
९ जऊंज्ञ-इल की अवेक खूश्त है-एक तो कागज पर कोर वकरशा 
बनाना जिसकों ४ ४४४7० 5५०४०० कहते हैं इस के भीतर या 
तो कोई सुतवर्ल्क माघ लिखा जाता है या (किसी चास के झंक 
अचजद्‌ के हिलाव से भरे जाते है । 

4 + 
घ्‌ ताबीज --?॥४४७॥ जिस में किसी सितारे के 
चिन्ह तथा अक्तर झुख्य 'किली पत्थर अथवा ।धातु पर जो इस 
सितारे से सस्वन्ध रखती हो उस सितारे के पढ़ने के समय 
खोदते झीर ऐसे ही समये पहनते हैं-प्रत्येक कार्य के लिये झुख्य 
सितारर व समय झादि मियत है । 


४ जवाहर[ल आछि -जिनमें सुख्य जाती तासीर (स्वाभा- 
बिक झ॒ुण) होते हैं और इनका खस्वन्ध सुख्य लितारों से आर 
सुख्य समय में उत्पन्न होने वाले महुष्यों।[से॥होता [हि-इस लिये 
यदि सुमाखिष जवाहर को उसके खंबन्धी खितारे के चढ़ने 
के समय मे दद व्यक्त पहने तो अधिक प्रकटिक प्रसाव। करता व 
लाभ पहुंचाता है। 

यदि किसी फो हानि पहुंचानी हो तो ऐसी वस्तुओं को 
समहूस सितारे से संबनन्‍्ध करा दिया जाता है-और जेसा ब्यक्त 
अथवा काम हो उसी के अलुसार खाने व्‌ खितारे नजूम के हिलाव 
से प्रयोग म॑ लाते हैं-इसका एक पूरा खाइंस है इस लिये इसके 
सचिस्तार नियम भी हम दूसरी धधक पु स्तक में छुपवायेंगे-देखो 
लारेंस साहब की हिन्दू मैञिक। 
संजञ्ञ--विचार शक्ति का कथन दम प्रथम कर छुके हैँ परन्तु धह 
बादरू के समान है जो केवल उड़ना जानती है उड़ने के लिये कोई 
अधिक बर्तु गोली आदि की आवश्यकंला रखती अथवा विजली को 
शक्ति फे समान जो कर सब कुछ सकती है परंतु इसके इजहार के 
लिये बैडरी या तारकी आवश्यकता है-उन शब्दों कुछ प्रभाववहीं 
होता प्रभावती विचारका बल करता है परंतु शब्दद्ारा रेधरमे लहर 
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ऊ्चस किया जाता टै जो इस प्रभाप 'मो यजूद में जाता है-जो सूरत 
मत्तिप्क में धिचार से उत्पन्स होनी हैं वह शब्द द्वारारहर निरला 
फर यानुमें मुख्क शक्ल श्थता प्रमाव उत्पन्न करनी ४-इसी एऐतुजो 
लॉग बिना धििर्यात फे सम किसी मंत्र को पढ़ तो यह कुछ फास 
नहों देता-मुग्य शब्द को मुस्प ध्यनर्मे लगातार योलने से एक मुण्य 
दर याघ में उत्पन्य होती ए जो स्नाय पर मुग्य प्रभाव डालती एँ 

इन लद॒रों की प्रभाव की शक्ति का कथन प्रथम अध्याय में फर 
नुझे हैं घ्ीर भी दो उदाहण खुताते ई १ किरंगी लोग भी इनका 
इतना विचार ग्यते है कि जय किलो लटकन पुल पर ऐंकर फाज 
निकलती दे तो उसफों फ़दम मिला रर नियमानुसार नहीं चलने 
देते दस भव से कि परस्पर लहरें उसप्तत होकर प्रति फ्दम पर 
इतनी धधिक बलवान ऐोती जावेगा लि फदानिन पुल उसफो 
सए रु सह कोर टट जाबर । 

यदि किसी झितार झा तार छेड़ दो श्रीर उसके निकट ओर 
सिनाए ग॒रयें हे तो उनके सार स्वयम यजन लगे | 

मंत्र को जिद फरन के लिये सबालाख शअ्रथया एज्ञार धार इस 
लिये पढ़ते हैं कि उसका चिन्द्र पुए रद हो जाये पीर अपना प्याल 
उसमें श्र्िक जग जाये मंत्र चाहे छिसो नाएा अथवा मत फा दो 
उसदो ऋकूड झेद नही-झौर यदथा तो उबर शब्द उत्तजशित अ्र्थ 
पाले ऐते द-योर जो छुल बेश्रय भी होते द चद फेबल नादानों पे 
विश्वास कराने के लिये प्रनुलित हीते ए प्रहण के समय प्रति मनुप्य 
फा मानसिक संपन्‍ध एफ दुसरे से पता दे प्रौर मझनातीसो प्रभाव 
में तपदीली ऐोने से िनित इच्छा हो टज़ार गुना प्रभाव फरती है 
ग्ख गत सद्धा मंप्रों को ग्रहण के समय नि दिया करते ह शधवा 
खिखो न्वाहार के दिन ज्वक्ति चित में उशंग शश्िक ऐतनो है संखारी 
लि तएं। २4 उस साय कटे पबकादशा हो फर सादा सनाय दोले 
द्वार दिन एड्ाग्र होना ऐ-श्त रसना वे भोजन का पन्यम हस झार- 
फ सन गा पा झाता 6 हि पाचन शब्तदि टी रू न दोगी त्तो घिचार भी 
ठोक फार्य न करेगा-एलका भोजन करने से स्थप्त भी स्वच्छ 
टरथ्टििगोचर होते एँ । 


तत्र-अर्थात्‌ बस्तुओ्रोंके गुप्त गुण व प्रभावों फी प्रिद्या वद्टी विराट 
-शनेक फार्य इससे ऐसे दो जा जाते हैं ज्ञो साधारणतया पिलक 
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बुद्धि में सही आते और घसम्भव प्रतौत होते हैं, इस भधष्याय मे 
इसी के नियम शृवमझुप से यतोर नमूना दिखाते हैं । 
नेचर के चक्रवर्ती सिद्धांत 
१ प्राकृतिक सलग्नता-- का सिद्धांत अनेक घस्तुओं में 
पाया जाता है यथा किसी स्थान पर जल बहादो तो उसके खूख 
काने पर यदि फिर जल डालोगे तो यह भी ठीक उसी लकौर पर 
हो फर बहेगा जहां पहल्यी घार यही थी यद्यपि प्राकृतिक आफर्षण 
के झनुसार उसको अधिक निचाई की ओर जाना उचित था-इसी 
प्रकार अंगर अथषा जौ की मर्देरा चाहेन्देश से बाहर लेजा फर 
बनाई जाये परन्तु जब श्ागामी ऋतु उस देश में अंगूर या ञो 
फूलेंगे तो यनी हुई मदरा में भी तबदीली प्रकट द्ोगी चाहे. बह 
किसनी हो दूरी पर क्यों न हो-ओऔर-मृतक देह की खबर गिद्ध आर 
-डकाब आदि पक्तिझ को सैकड़ों रोल की दूरी पर हो जाती है 
जहां तक न यह देख सकते हैं न संघ सकते दैँ-इसी प्रकार यदि 
घातक मकत्‌ल की लाश के निकट अआ्राकर खड़ा हो तो उस लाश 
'से ताज़ा रुधिर निकलने लगता दै-यदि एक व्यक्ति की त्वया वूखसरे 
के शरीर पर पेवन्द्‌ लगाई जावे और पदला ब्यक्त मर जाबे तो 
दू परे के पैवन्द की स्थान बाली त्वचा भी सड़ जाती है-पक रुधिर 
अर्थार कुटुम्य के लोगो में इसी हेतु परस्पर फुड अधिक स्नेह दोता 
है जेसा भोजन गयाती या दैवानी खाया ज्ञावे घेसा ही स्वभाव 
बनाता है-प्रत्युत सूरत व सेतान पर भी उसका प्रभाव होता है 
जिसका उदादरण मछली खाने वाले यंगालियों के नेत्र छोटे घर 
संतान अधिक दीना है इसी विचार को लेकर गुशाईजी ने कहा है । 
मीन कःट अल घोइये. खाये अधिक पियास 
तुक्सी प्रीति सराहिये, मुये मीत की आख ॥ 


विरोध अथवा चूणा--भो प्रायः बस्तु में प्रमाणित हो 
चुकी है यथा सांप और कैफड़े में विरोध है । तो उसका प्रभाव 
घदां तह है जप सूर्र कक त तर में होता ता सार हो या कष्ट 
होता है- सांप बस घरशा फिये इुए महुःर के पोओे भागग। दे 
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फरम्तु नग्धि मंजुध्य से रखता दै--बावले लाँड को अंगीर फे फेड 


से बांध दो तो उसका क्रोध शांति हो जावेगा ! 

सांप फे साया में कदापि न शावेगा-अंसूर की घेल्न 
चग्लीक के पेड़ पर कदापि न चढ़ेगी और सब पर चढ़ जावेगी-- 
हाथी सूहर का शब्द छुवकर कांपने लगता है भेड़िया तलचार ८ 
भाले से नहीं डरता परंतु इट मारने से उरता है जिसकी चोट 
लगने से घाव में कीडे पड़ जाते हें-शेर अग्नि और मशाल से 
भागता है-चि्छू छिपकली फो देख कर शअ्रत्यन्त डरता है-मुश्क- 
विलाव और चीते की त्व॑ंचा पास लठ॒कादो तो चीते की त्वचा के 
घाल भाड़ जावेंगे-इसी प्रकार हिरन को सांप से-कौवा को चीज घ 
जल्लू से मकड़ी को सांप खे-घडियाल को आदमी से-ऐलवा को 
गंधक से तोबान को पारे से-विरोध है-इन नियमों के अन्ुखार 
किसी जीव को घाँध या कील सकते हैँ अथवा दो व्यक्तों में विरोध 
करा सकते हैं अथवा विरोधियों की बातों से रक्तित रह सकते हैं 
जिन के उदाहरण हम आगे चलकर लिखेंगे । 


रे 

आक्ृतिक आकर्णण हमारे शरोर फौ प्रेश्येक रुचिर फी घृंद 
में परस्पर ऐसा मेल होता है कि चद्द अत्यंत दूरी पर रद कर भी 
परस्पर प्रभाव ज्ञात फरते हैं अथवा पुनः कभी मिकने का अवसर 
हो तो एक दसरे को अपनी ओर सींचते है अयवा अपने हमजिस 
से मिल जाने का करिवद्ध रहते हँ-अंथवा अएने साथ हमारे 
बिचारात प्रभाव व रोग को भी ले जाते और बुसरे र्थाव पर 
पहुंचाते हैं-मेंडक के लिए से निकला छुआ पत्थर सांप के विष को 
चूसता है-रोगो का उतरा भी इसी सिद्धांत पर होता है। 

अंक प्रश्माव यद्द एक नई वात पआवारियों ने प्रतीत की है 
कि प्रत्येक अंक व अक्षर का भी घुरुष प्रभाव होता है और इन से 
झुख्य प्रकार की लद्दर उत्पन्न होती व शुरूय रंगत मा होती है 
तीन व तेरह के छिन्द से प्रति देश में अशुध माने जाते ए-अचजद्‌ 
शरीर रमतल विद्या इसी खिद्धांत पर बने ह-परंघचु यह बात अभी 
नक हमारी समझ में पूर्ण रूप से नहीं आई दस देतु “दवथिक नहीं 
लिखते चिस्वार से प्रथम पुरुतक में लिखेंगे । 
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वस्तुओं के गुप्त स्वभाविक जुशा 


चेद्रसा में अनेक अदभुत स्वाभाविक गुण प्रतीत हुये हैं नवोन 
चन्द्रमा का प्रसाव मस्तिष्क पर अधिक होता है-पूर्ण चन्द्रमा का 
प्रभाय स्त्रियों का रज खोलता है नवीन चन्द्रमा के समम जो इच्छा 
की जावे वह वर्ष दिन के भीतर पूर्यी हो जाती है यदि एक सांख 
अंदर न हो-शर्ते यह कि असस्मव न हो पूर्णमाखी के दिन कोई 
बना कर चन्द्रमा को दिखाओ तो उसका प्रतिविस्य अधिक दूरी 
पर और लोगों को चन्द्रमा के ब्रत में दृष्टि गोचर होगा जितना 
घड़ा क्ौण वनेगा उतना ही शुद्ध दीखेगा नये वर्ष के नये चन्द्रमा 
को देखो तघ जेब में हाथ डालकर नेत्र मूंद कर जो रुपया पैसा 
जेब में पड़ा हो उसको उलथ दो अर्थात्‌ ऊपर का रख नीचे कर 
दो तो वर्ष दिन तक जेव खाली न रहेगी-नये चन्द्रमा को सामने 
से देखो अथवा सीधी ओर से-बांई तरफ से या खिड़की में से 
अथवा शीशा मे होकर देखना अथवा उसकी ओर पौठ कश्ना छुश 
प्रभाव रखता है-नया चन्द्रमा सनीजर का और पूरा इतवार का 
न देखे नये धन्द्रमा के दिनों मे पागलपन वढ़ जाता है इस लिये 
इन दिनों में निर्दल मनुष्यों पर अधिक प्रभांव पहुँच सकता है। 

च्वीकेरजका रुधिर-स्वतःअनेक रोग फैलाता है-दौज फो 

शतको चांदनी में रक्खा रहे और दिनको घूपमें तो उस स्थाव पर 
फोई सहामारी फेलावे-मादिरासे लग जाचे तो खट्टी करदे पतीछमें 
जंग लगादे कुत्ता अलने तो पागल हो जावे-मौहारके छत्ता ले लग- 
जावे तो सब सक्खियां भाग जावे-घोड़ी व खीका गर्भ पात होज्ञावे 
इसीकी राखसे फूल का रंग जाता रहे-रजवाली स्त्री सूय्य निकलने 
से प्रथम नंगे पाव खेत में चली जाबे तो हानिकारी जीव उस 
नरहें-परन्तु दिवमे जावे तौ नाल सूख-जावे:-कृष्णपक्ष फा रज- 
अधिक विपयुक्ता होता है और रजवालो स्ली के केश गोवर में दवाने 
तौ सर्प उत्पन्न हो। 
अब इसके लास व अयोग भी खुनिये--कुबारी लड़की कारज द्रवा- 
जे दी चौखट से लगादो तो घर च्थाओं से रह्तिप्त रहे शिस व 
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पर बद्द लग जाचे वह वच्चय पअ्रग्ति में ८ जलेगा | र्जवाली जी के 
केश जलावे तो सर्प विच्छ आदि साय जादे कपड़ा उस में सिगों 
फर ओर साया में खुत्लाक्7 य जलाकर उस की शख तेल में 
मिला कर घाव पर लगाये तो घाव भगरताहे वृढ़ी स्रीजिस 
का एम पंददो अपया जो केवफाई से सागशाज़् हो घह चुरा प्रभाव 
अधिक पहुंचा सकती ह-खीका विचार झधिक प्रभाव करता है- 
सोते समय और जव कि घह अकेली हो-क्राध चाली स्यी के दाथ 
का बनाया हुआ भोजन भी चुरा प्रभाव करता है-स्ली दुधके 
इुखार से मरे शौर बच्चा का भी मरना चाहे तो बच्चा झचश्य 
मर जावेगा-सारे संसार का मग्ना चाहे मो अवश्य महामाएँ फैले । 

आकएतक छाप[---सारांश कहांतक कथन कर हज़ारों 
चस्तुय हैं इसके लिये एक दफतवर चाहिये-परन्तु प्रक्धित ने यह' 

छा किया है कि पति बस्तु पर उस के शुणों की मोहर लगादी 
है जो उस की सूरत देखते हं। दिज़ पर प्रभाव करती है वनिस्पति- 
थों पर जो नकशनिगार होते है वेश्रर्थ नहीं प्रत्युत उनके प्रभावों 
का रजिस्टर है एन्द्री मालूमात से काम लेकर अनेक साधन किये 
जाते हैं जो व जानन बाला! का अदसत प्रतीच होते हद । 


उर्जा थ का सूरत देखकर मसलाब जाब्ना 


जिन चस्तआओ की सरत नेत्र से मिलती होती है उन्त से नेन्र 
को चिकित्सा होती हैँ जेसे बादाम ; जिनकी बनावट मस्तिप्फ 
कीसी द्वोतो हे वह सिर के रोगा को लाभदायक्र हँ-जैसे शखराट, 
शीठा, नारियल, त्रह्मी । 

जिन की सरत केशो के समान हो चह् केशों को जैसे काऊ या 
करील इंसराज का स्व॒रस गिरे ऐय फेशी को पुनः उत्पन्न करता है । 

छुदय की सरत की वस्त॒ये दृदय को वहृदायक है जैसे सेब 
अमरूद, पान जा योनी को सूरत की हूँ वह उस फे रोगों पी 
श्रीपधि है जैसे धनतर-द्विरन खुरी-शिवलिंगी । 

करील व हरजोड़ो हशडिडियों फो जोड़ती दे जैसी कि उस की 
सरत है मरोर फल्नी संग्रहण की ओऔगनधि ह-फराश के पेड पर 
फल नहीं आता इस हेत इसका स्वरस सज्जी को बंध्या करता हे । 


( ११४७ ) 


शुलतरद और अशोक के फ़ूललाल द्वोते हैं ओर रजकी खराबी दूर 
करते हैँ-मैसे-असगगंद-सितावर-केला-ऊख शकर कंद। 

जिन में दूध/दोता है बच दूध को बढ़ाती है अथवा चीय्य॑ को- 
जैसे घरगद्‌ सितावर दूृधी-खिरनी--गोंदो । 

जिन पर क्षेचक के से/चिन्ह हो घद चेचफ्र की ओपलधि हैं- 
जैसे रुद्गाच्ष सेमल-पहाड़ी लकड़ी । 


शस्टावरी का जल टपकाया। छुआ जुज्ञाम की श्ौषश्रि है-- 
उस की सूरत मिला '-निरपिसी का पतला सर्प कासाफन होता है। 

लाल खसाग स्वेद कु" की ओऔबधि है जैसे उसके पत्चे पर 
चिन्ह हा हैँ-अंड खरबूज़ा रसोली व तिरल्ली की जैसा उसका फल 
होता है । 


झावार की कली तमकर्याँस की। औषधि है-बेंगन अंडो के 
शोथ को वारह सिंघा का सींग पसली के दर्द को-कचनार 
कंठमाला की ओपधि है कांगड़ी गठिया की सेसल मुदांते की । 

एसी प्रकार ओर सेकड़ो औषधियों में यही,यात पाओगे स्वथरय॑ 
नेत्र फेलाकर देखलो । 


इसी प्रकार रंगों के भी अर्थ हैं सफेद रंग के फूल वाले पेड़ 
कफ को लासद्ायक होते हैं-पीले रंग के पिच को लाल रंग फे 
रुधिर को--ओऔर जिन में कई रंग मिले दो वह भी अपने अर्थ 
मिलाकर मजयूआ प्रमाव होते हैं । 


आंदवरद्या क कुछ कातुक 


अब देखिये इन्हीं प्रभावों से जादूकी बाते इस प्रकार वन गई। 
१-पन्‍ना को चोट से अत्यंत घणा है--यदि कोई व्यक्ति गिरः 
पड़ा हो उसकी चोट पर पन्ना को बार वार फंरोे तो चोद को 
लास होगा यदि न होगा तो पन्‍ना के टुकड़े २ हो जावेगे | 
--मोर सर्प को निगल जाता|।है--जहां सर्प अधिक दो चहां 
मोर का पर जलादो सब भाग जावेंगे। 


( शशपए ) 


, ३नगूऐ में और पिचछू में विरोध ४ विशय फे कौ पर चूहा 
फेरदा दे जाता पयगा। 

४-श० को संण्गा से घगा ऐशेर के सागपर सुग्ग फी घर्मी 
छगाएा * या उस समस्त को बद्गावि ने छुमगा जिले पर झुणखा पी 
पी तंगी ऐ। 

ए-भरों हे दाने में भेडिये का घमजा रखदोी फोर भेट्ट प्रानान 
राग । 

६-क्षतून फो रंटी से इतनी पगा दे कि यदि इंडी अपने ने ए।: 
इवे पता '।ई णोमाथ ना समा गा से फुत्व गा-अंतना या ता उपस्ध 
एन्द्री फी दीघता घ पष्टता की प्रसिशझ 'छोपधि ऐ 

उ-गुश्या मिलायफा ध्यमड्ा शरीर पर बघांघ पार विरोधियों पे 
शासन ले सलामत निकल सपत हो | 

“ऐीग शीर गफ़सासीस पास रफ़्यें हों सी मफ़नातीस 
जाएं को न खींच प्मफरेंगा । 

जोश शौर भेडिये फी सात मिग्राकर कोई याजा बनाये तो 
पगी उसका स्थणर ने मिलेगा । 

१०“गरे हुये कुत्तों की जीभ खुलाकर जूते में स्फणी तो 
युप्त ने भोकंश । 

११.-॥७७६४७ गदछो थी त्वचा से टोल गया ऐ उसफा शब्द 
जहां सके जायेगा शगन नाले जीमर पास न शासगे । 

१२-मणधार शिस से कोई व्यक्त गारा गया दो उसके जोएऐं फा 
घृदाना बनायार लगाशों ती पेसा ऐी गदगाश सोडा शो फाब में 
ऐश जाने-पसी तलनाऋ घो मब्िण में एक घबोथाईया चाहेपो 
पिल्ाओं तो अबर्य शाराग्य दो | 

१३- फिसी सूरती फे सिर पर दो साख जमी ऐो उस फो 
सिर पर श्यान से मिर छा देख संद दाता ॥। 

2«जय शांगर फ़लें नी एफ योसदा पर पर खटदा पाण उस में 
पया डाली भीनर ऐो फरयों काश सेल शग्दों जब उस झाली फे 
अंगूर पक जाये तो उस सता यो णाकर शात यो जलाश्ी उस फे 
धयाए में शंगूर एशि शापेग | 

१४-मफनागीस का ॥टागे बाला भाग तंगान से दर्द, जद्यन 
शादि को शाराग कग्ता >लीचने यात्या भाग धरयगा दी जांघ फे 
पास लगाने से बच्या फ्ो दयाएएर निदयालता है धार एगस पर लगाने 
से गर्भपात रोकता ४ 

->भृतो साफर उसयो परे टोपी में रखतलों एरगप्रि फी डकार 

नशथ्यायथंगी | 


( ११६ ) 


खज़ाना दहना 


पत/|्डश-गिका- क्रत]०%-बी लकड़ियां घात और अल से 
का्षण ( कशिश ) रखती हैँ इसलिये पृथ्ची के अन्दर का 
खजाना अथशा जल के सोता का चिन्ह बदलाती हँ-एक दो सखी 
लकड़ी देजिल की ढाई फुट लम्बी ले यदि न मिले तो दो लकड़िया 
को डोरे सेक्लांध ले पुनः आशेग्य महुष्य जो भोजन कर चुका छो 
दोनों हाथों से दोनों डालियों के किनारों को हल्का पकड़े इस 
प्रकार कि जोड़ की तरफ का किनारा सन्मुख अथवा किचित 
ऊंचा रहे शीर भली प्रकार हरकत कर सके--उसको लेकर उत्तर 
या दक्खिन की तरफ एक एक पगभ धीरे२ चले जहाँ खज़ाना 
अथवा सोता छोने का शुमान छो-तो जब ऐसे स्थान पर पहुंचेगा 
जिसके नीचे किसी धात की कान या खजाना अथवा जल का सोता 
हो तो चह किनारा प्रथम तौ किंचित हटेगा पुनः नीचे फी तरफ 
भुकेगा-जहां फकूककर पृथ्वी से लग. जावे उसी स्थान पर ठहर 
जावे झीर खोदले-जितनी अधिक आकर्षण शक्ति ज्ञिस घस्त में 
होगी उसकी कान के पास जाकर वह उतनी ही तेज्ञी से रूफेंगा 
सब से अधिक आकृषण शक्ति खुबणे में होती है पुनः इस प्रकार 
नम्बर बार कि-ताबां-लोहा चांदी छ़ुर्मा कौयला | 


जल फे सोते मे सब से स्यून होती है-इसको (जंपं)? 0०वें 
कहते है। 


दर छ या सा चोह जा (3७. 
कुछ टोटके शेगों के लिये 
जितने मस्से हो उतनी दी गांठ एक सूतली में लगाकर मस्सों 
से छुवाकर उसको मरतूब स्थान में गाढ़ दो यह फहकर कि तूही 
इस यला से छुटा दे-ती जब तक खूतली गलेगी मस्से अच्छे हो 
जावगे परन्तु फिर मस्सखों का विचार बिल्कुल न रक्खो न उन की 
तरफ बिलकुल देखो । 


२-जेब में कच्चा आल रखने से प्रत्येक प्रकार की गठिया को 
आराम होता हे। 


( ११७ ) 


३--भैड़ के सींग का कंधा भ्राधा सीसी को आराम करता दे । 
जिस तरफ बर्द हो उसी ओर के सींग का हो | 

मवेशी फा दूध निरूष्ट हो जावे ती उसको इलकी अग्नि से 
जलाओ ओर लोहे की छुटी आदि से फेटते रहौ पुत्र: उसको फेक 
दो तो जादू का प्रभाव जाता रहेगा प्रत्युत जावृगर के मुख दृर घाद 
फे चिन्द दो जावगे । 

किए ३ क्री द्‌ 
शेगों का उताश 

किसी आरोगर्य मनुष्य के केश शरीर काम सूत्र अथवा रुधिर 
यदि साया में फिंचित उप्ण स्थान में खुखाये जायें तो उनकी माँ- 
'मियाई शक्ति निकल जाती है और वह भूखे होते हैँ कि ऐसी शक्ति 
कहीं से खींचे वह प्रेसी वस्तु को फिसी रोगी के शरीर से लगादो 
तो बह वहां की अ्रधिक उप्णता को इस्फंज फी तरह खींच लेगी 
जिस से शोथ आदि पदक जावेगा-पुन ऐसी रोग खींची हुई वस्तु 
को पृथ्ची मे गाढ़दों और उस पर कोई पौदा बोदो तौ बह रोष 
पौदे में चला जादेगा और वह पुनः काम देने लगेगी-रोगी मनुष्य 
के फेश आदि पुड़ियां में बंद कर के मार्ग में डालदे अथवा शोगी 
के शरोर पर कोई तर या सोपक बस्तु कुछ वार उतार फर चौराहे 
भें डालदे तो जो व्यक्त उसको उठावेगा अ्रथवा उस पर होकर 
निकलेगा उस पर उस रोग का प्रभाव पहंंचेगा और रोगी का 
कुछ रोय अवश्य उस सोषक चस्ठु से खिचकर बाहर निकल 
जावेगा-न्यून बुद्धि व तीघ्रशानी मडुप्य पर अधिक प्रभाव धोना 
है-इसी प्रकार ग़रेग को उतार कर किली पेड़ पर डाल सकते 
अथबा किसी जीव पर यथा रोगी का रुघिर दो एक बूंद उप्ण 
दूध में मिलाकर कु्चे को खिलावे तो रुघिर के अखु में परस्पर 
आंकिर्षण छोने से रोग भी कुचे में प्रवेश कर जावेगा जो आरोग्य 
है इस प्रकार कि ज़िस प्रकार कि किसी घने आबाद देश को 
छोड़ कर कुछ मनुष्य किसी और टापू अथवा गेर आबाद देश में 
चलते जावे और वहां मैदान खाली देखकर ओऔर अपने स्वदेशियां 
को भी घुला लेते हैं । ेृ 

पैसी धातों पर प्राय: लोग यह शंका किया करते हैँ कि जब 
प्रभाव द्वोता है तौ फेयल मूर्ख पर ही क्‍यों द्ोता है बुद्धिमान पर 


( रैम ) 


वर्यो नहीं होता इसका उत्तर इसी उदाहरण मेयथेश्ट हैं कि छुम्बक 
ढोहे को ही खींचता है खकड़ी फो क्‍यों नहीं खींचता और विज्ञली 
तार में होकर क्‍यों जाती है दीवार में दोकर प्यो नहीं जाती । 

रोगी के केश आदि पीलकर रोगी का पसीना मिलाकर भिट्टी 
में मिलाकर उस में कोई उच्चित पोदा लगाओ पुनः पौदे को पानी 
फे बराह मे अथवा धुंआं में रक्खे जैसा उष्णंवा शीत रोग द्वो उस 
के प्रतिकूल-रोगों फे लिये मुख्य उचित पोदे भी आचारियों ने 
प्रतीत कर लिये हैं जैसे यक्षमा के रोग फो 0४0 चैरी-आकंस । 

१ पा०ाए-मौमियाई सत होता है समस्त स्वाभाविक गुणों 


घ शक्तीयों श्रादि उस शरीर का कि जिस से वह लिया गया- 
जीवितशरीर- से लिया जाता है। 


जो मनुष्य आरोग्य हो तलवार से या फासी से अथवा चोट 
से मरता है उसकी मौमियाई अधिक बलदायक होती है-रोग से 
घुट घुट कर मरे उसकी निवेत्र-डूपने वाले की मौमियाई जल में 
मिल जाती हैं-जलने वाले की अग्नी में और दफन किये हुये की 
मिट्टी में फिर उस से जीव उत्पन्न होते हैं ! 

रोग से मरने वाले जानवर का मांस इसी छेतु नहीं खासकते 
उस की मौमियाई निक्तिए्ठ होगई-जैसा जानवर होता है घेसी ही 
उस की मोौमियाई होती है इसी हेतु--जंतुओं का मांस सभ्य 
जातियों में नहीं खाते-जब कोई मत आत्मा कमरा में प्रवेश 
करती है तो इसी हेतु वायू का भोकासा प्रतीत द्ोता है दुर्गंधिघ 
अथवा तराई भी ज्ञात होती है यदि लाश जलाई अथवा ड्वी हो-- 
मदिरि पान करने वाले की आत्मा आवे तौ उस कीसी दुर्गंधि 
आती है । 

प्लेग के मुर्दे की कृबर की मिट्टी बखेर दो तौ वहां प्लेग फेलेगा 

“शमसखान की राख सोते हुये परडाल दो तो वह अचेत पड़ा रहेगा । 

मवेशियों के रोग भी इसी प्रकार फेला करते हैं इस आशंय पर 
डाक्टर लारंस ने अपनी पुस्तक हिन्दू मैजिक में सल्ली प्रकार लिखी 
है परन्तु उस का समझना कठिन काम है। 
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विद्वानों ने प्रतीत किया है कि कोई जीव अथवा भज्ुष्य फ्रोच 
फरे तो उसके पसीना श्थदा स्वांस में एक पकार का चित उत्पन्न 
हो जाता है दुदी ६प्टी का प्रभाव भी इसी तरह का चिप हे ज्ञो 
देखने के साथ दूसरे निर्नल शरीर में प्रवेश करके हानि पहुंचाता 
हैं ज्ञितना दुःस्वभाव घ ईरश्शक मञुष्प दोगा उतनी ही उसकी नजर 
अधिक लगेगी-तिरही द्रष्टि पड़े तो अधिक प्रभाव करती है सखिधी 
फम बच्चे के कपड़े मैल्रे हो तो अधिक प्रभाव होगा-जो अधिक 
झदेरी विछोने से उठते हें उन पर अधिक होता ऐ-जिनकी मकना- 
तीस बलवान होती हैं उनकी नजर प्रसन्नता फी दशा में भी लग 
जाती हें-जिसको नज़र लग जाती उसका रंग उतर जाता है नेन्न 
भारी सखी हुई सी अथवा शांलू किक दहते सुख से आह सी 
निकलती छुदय डूबा जत्ता है इत्यादि अग्नि की तरफ ध्यान से 
देखता है उसको मिर्चो की घूनी दो तो प्रतीत नहीं होती । 

इसकी चिक्कित्सा यह ह-कि उसके सिर पर से सात 
लाल मि्च उतार बार अग्ती में डाल दो-अथवा में का आदा 
उसके शरीर पर मलकर छुटाकर किसी नदी में डाल देखे -- 
अथवा चौराहे की मिद्टी की धृप उसको देखें-चीड़ था देव दारू 
फी डाली से डसके मुख को भाड़ दँ--और अग्रिम घचाव दे 
लिये बच्चे के गले में सोया फे बीज लटकार्बे--अथवा घर की 
चादियों का गुच्छा उसके सिरहाने तठकावें मवेशी खाने में पहाड़ी 
26) (70० फी डाली टांग दुँ-चच्चा को बजर बदूदू का दाना 
पद्नाय प्रत्येक प्रकार के जादू के प्रभाव से बचने को सिसस्‍्स के 
पसे टोपी में रक्खा करें जलती हुई अग्नि की तरफ देखने से बुरी 


नजर का प्रभाव दूर ऐोता है अग्नि पर मूत्र कर के घुसा देने से' 
भी दर होता है। 
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अथाद्‌ अध्यात्मक शक्ती विद्या 
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यह भी योग विद्या की एक शाख है-इस में दूसरे मनृष्य को 
झचेत कर के सुला देते हैँ पुनः जो आज्ञा उस को देते हैं उसका 
चह पालन करता है ओर किसी समय गुप्त वतान्त भी बतलाने 
लगता है--इसके नियर्मो की तरतीब देने घाला डाक्टर मैसमर 
था जिसने सन्‌ १७५० के करीब आस्ट्रेया देश में इस फे अन- 
सप किये-पुन. झत्यंत शीध्ष जरमनी रूस आस्पट्रेया आदि के 
बादशाहो ने अपने देशों में इस के सिद्धांत पर चिकित्सालय खलवबा 
द्यि समस्त यूरप के विद्यान व घनवान व शहज़दे इस से मिलने 
को आते और अपनी चिकित्सा कराते थे--इससे पहले सोलबी 
खदी में पराकलसस एक बड़ा विध्धान एसी बाता का यरप में 
हो चुका था और यूनान का पसिद्ध चैंघच वकृरात भी इस प्रयार 
की चिकित्सा करता था--ओर मिस शयान ईरान व हिन्दुस्तान 
मे तो पँंसी वात हजारों चप पहले से रायञ्ञष थी परन्त साइंस फे 
शझनसार इस की तालीम देवा यह काम >स्परने ही पझ्लारम्भ क्रिया- 
इस से इस विद्या का नाम यह पड़ा एगे: झुछ दि उपरान्त 
मांजिस्टर के डावटर बंडले हिपचादिज़र दे दुर्ूरी दिश्षि 
निद्ाली वह थी योग के ही अनुसार है । 
मैस्मरेज़म में अभ्याली किसी दर मनुप्य के सुख्पर छा र 
उसको खुलाता ए दिएयाटिझम में वह सतुष्य इबय॑ं दि कह्श 
शग्थवा सिन्‍्ह दी शाएश रेखऊ्र नी नो थे 
एतना अंतर है--मेस्गरेज्जर के सचप्च के छुंदर्ज हाते जिनमे से 
पिछले दा भमकालदर॒शा शक्ति रत स्ि हिपंसाटिहभ रस पेचल 
तीन दें होतेह ओर घद शक्ति नहीं रखते-इस विधी क्षी छनियाद 
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इस सिद्धांत पर है कि मनुष्य के शर्यर वष्नति जीवमे एक प्रकार की 
सकनातीसी शक्ति जिसको ोडियल कहते है जो दूसरे पर॑ प्रभाव 

न 3 3 अमर 5 २ 
फरके उसको नींद लाखकती है ओर वहुत से रोग दूर कर सकती है 
अथवा उसका स्थमाच वदल संकती हैं इत्यादि जो वयक्त मैस्मेगेज़म 

5 रे ज् 

का प्रयाग करने वाला होता है उसको आमिल्ञन और जिघपर किपा 
जाता है उसकी मामल और हाथ फेरने को पास करना कहते है । 

आमिर के लक्षण -आरोग्य नेकद्लि परहेजगार झुरुत- 
कफिल मिज़ार्ज हो आयू २४ था ईे० धर्ष तक हो-अपतने बल पर 
भरोसा रखने बला और खलीक हो जिस पर दूसरे भरोेसर 
करते हा। 

कप कप 
मामल के लक्षण--बच्चा या खी-बुड्ा या रोगी जिसका 
55 गा पक 

झुदय शुद्ध अचले हो-जिद करन वाला यो विरुद्ध नहों अपने शरीर 
को ढीला छोड़ दे शामिल की मरज़ी पर । 

पाश्‌ करलर+-श्रपने हाथ फैलाकर मामृल के शरीर के 
पास फेरना इस तरह कि शगीर से छूने न पाव । 

|, +अत्यिकी: कर िक [3६ ० 

अमल को विधि---माम्रूल को, कुरसी या पलंग पर 
आराम से लियाकर आमिल उसके सन्मुख खड़ा हाऋर उसके सिर 
घर से नीच की तरक का पान करे प्रत्येक पाते के अंतर म॑-अयनी 
मुद्दी बंद करके तव हाथ को वापिस मुख पर लाये--ओर अंत से 
अपनी उंगलियों का मिलाकर मासूल के नत्रों के पास लेजाबे-ऐेंला 
२० मिनट करे और माॉमृल से कंददे कि आमिल॑ के नेत्रों को ओर 
टेकटकी लगाकर देखता रहे पलक विलकुल न-कपकी ओर स्वयं 

पर है ६० 52 « अर ८ कर 8. कह 

भी ध्यान से उसके नेत्तों की तरफ देखे ओद चित्त से विचाए करे 
कि उसको नींद आाजावे ना थोड़ी देर में उसके पलक बंद होने 
लगेंगे “कुछ देर हो तो आझलोर पास किये जाबे जब तक कि उसको 
भत्री प्रकार नौंद आराबे आरंभ में देर॑ लगा करती है परन्तु फिर 
शीघ्र आने लगती ह--यदि पहले दिन बिलकुल न श्रावे तो निराश 
न हों फिर दसर दिन इसी प्रकार करे यदि मामृल को पहले से 
अपनी घिच्या का बल जहन नशीन करदे तो शीघ्र प्रभात प्र ८ होगा 
अमल के बीच में मामल को पहले से अपनी विद्या का वत्र ज्हन 
नशीन करदे तो शीघ्र प्रभाव प्रकट होगा-अमल के वीच में मासूल 
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को फोई दूसरा व्यक्त आमिल के अतिरिक्त कदापि न छूते एध्चे रह 
कद सर *+ कि पु 
तो मायपल को घड़ा कए हावानआऋोर थोड़ी देश अभ्यास 
7१९ े ५ ्् हे सह का 
करने के उपशन्त दींदू से जवयाना भी आवश्यदीय हेड 
नजावे। 


जागना--+छुछ भापूरा तो केवल झुखपर फंफ मारने या 
पंखा करने से छों जाग पड़ते ६-कुछु के लिये उल्ये पास नीचे से 
ऊपर के तरफ करने पड़ते है परन्तु स्मरण रक््झा जब तक कि 
झामूल सली प्रकार ज्ञाग न पड़े डसको अकेला न छोड़ौ-यदि नेत्र 
खुलने में कठिनता शात हो तो आरमिल अपने अंगूठे से उसकी 
भाञ्रों फो जोर से मले नाक की जड़ की तरफ से कनपुटी की 
तरफ को-स्वप्नावस्था से मासूल से पूछ भी सकते हैं कि कितनी 
देर सोचेगा झोर आज्ञा दे सकते हैं क्लि इतनी देर उपराब्त स्वयं 
जागपड़े-जब माम्र्ल सो जाबगा तव उसकी शान इन्द्रोयां रूच 
शिथल हो जावबेंगी श्र यह किसी कण्ट को ज्ञात नकर सकेगा 
और उससे अधिक गहरी नींद हो तो माम्ल की आशाहुसार ही 
देखेगा सुनेगा -या उसके मस्तिष्क के जिस खाने पर हाथ लगाया 
जावेगा उसी के अनुसाण काम चह करेगा-त्रकाल दूर्शी प्रत्येक 
भाषपूल में लदां उत्पन्न नहीं हो।ी धह केवल घुझ्य लोगों में हुआ 
फरती ऐं-ओर यदि उसका तमाशा दिखाया जावे तौ उसमे भी 
घट जाती हे-हदिपनचाटिज़म फे रूबप्ने में मामूल के हाथ को यदि 
शआमिल ऊपर को उठावे तो फिर गामूल् उसकी नीचे न ला सक्कैमा 
झौर उसपर जर्राही का साधन करे तौ भी उसको शात न होगा। 

योगलनिद्गा अर्धात्‌ द्िनाटिजम का अ्रमल-आमिल अपने 
वांये द्वाथ भे चमकदार पंस्तु शीशा आदि लेकर दस इंच की दरयी 
पर इतना ऊंचा रद कि सासूल दो उसकी तरफ देखने में नेन्नों 
पर जोर डालना पड़े और माधूल उसकी तरफ विना आँख झपाये 
देखता रए-परलले तो डसकी पुतलियां खुकडेंगी पुनः किंचित फेलेगा 
फिर जब नेत्र थक जावे तब सी थे हाथ की उंगजियां खोल कर एलको 
पी तरफ लेजाबे तो उसके पत्चक अबश्य बंद होजावेंगे शीशा से 
जेत्नों तक पास करे «ते और सी शोध्न प्रभाव हांगा फिर परीक्षार्थ 
डखके हाथ फो पकड़ कर उठादों और कहौ कि अब तुम 
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उसको नीचे नहीं कर सकते तब यदि हाथ उसी तरह खत्ना रहे 
तो सबझी कि प्रभाव दोगण गिर पड़े लो. फिर पाख करने लग 
और वाहते जाशो देगा तुमको नींद आई घअब तुम्हारे नेत्र वनन्‍्द्‌ 
द्वाने लगे यह जो बंद होगय तो चल अवश्य वह लोजावेगा फिर 
जिस तरह उस के हाथ को करदोंगे उसी तरद रहेगा बद मोड़ न 
गा चरन्‌ मासल केवल आमिल की बात छुतता है ओर ड 
की आज्ञा का पालन बरता है यदि कोई ओर व्यक्त उसके हाथ 
को खड़ा दररे तो चह छुस्न्‍्त गिर पड़ेगा परन्तु आमिल करे तो 
चेंसा ही रहेगा आमिस्त चाहे तो मामूल का सस्वन्ध किसी दूसरे 
व्यक्त से भी करादे केचल ञआाज्ञा देकर कोई परदे वाली खतरी होती 
शीशा या ऐलोमीनम का गोल चमकदार टुकड़ा उसको भेजवे घद्द 
स्वयं उस को अपने हाथ में लेकर स्वपनांवस्था अपने में प्राप्त कर 
सकती है परन्तु उस से काम लेने को ओर जगाने को दुसरे व्यक्त 
था आमिल की आवश्यकता रहेगी-मासूल के झुख पर फुकमार 
फर कहना कि जाग जाग उसको जगाने को फाफी है ! 


लिछि-जिस कमरे में अमल किया जावे घह गुलगप्पाड़े से 
दर हो-डस में सज्ञाचयड का सामान कुछ न हो जो ध्यान बटावे- 
त्तम गलीचा विछा हो जिस से पांच की आहद भी न हो उस दिन 
अधिक गर्मी व सर्दी अथवा श्यंधी आदि भी न हो ओर छारें पर 
भीले या सबज़ परदे ८ंगे दो तो चच्छा कुछ खुगन्धि जलाई जावे 
ओर हलका हरमोनियम वजाता रहे ती अच्छा है जिससे स्वायू 
ले य स्थिर होझा: यदि न हो तो कुछ आवश्यकीय नहीं, है-- 
लब मापूज के कपड़े ढीले व शुद्ध होना आवश्यकीय है--- 
मी अधिक हा तो मासूल को पहले सुवान करादो। 


आमिल अपना झुख उत्तर की तरफ और पीठ दक्खिन की 
दरफ च्चल रपफूल का ।सर उच्तर को और छुख आकाश की तरफ 
या पीठ उत्तर को »र मुख दक्खिन की तरफ रहे-अमल के 
समय यदि बांया स्घरए चलता दो तो अच्छा खालकर मामूल का 
जचिन्क के सभय «६ भरे पद पर अथवा खाली पर अमल करना 


० | 
नि 
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बर्जित है भोजन करते के तीन घंटे उपर्सत अमल करे यदि प्रातः 
काल करना हो तो थोड़ा सा दूध पीकर थोड़ी देर पश्चांत करें 
आपमिल यदि ख्वी हो तो मामूल भी स्त्री को बनाप्ये-कमरे में कम से 
कम एक मनुष्य माम्ूल का मित्र या संबंधी अवश्य प्रस्तुत रहे 
आमिल खाना सादा खाता व प्रति दिवल स्नान. करता हो ओर 
व्यायाम भी करता हो साधन का छोड़ देना अ्रयवा अत्यंत अधिक 
करनः इसकी शक्ती को न्‍्यून करता है आमिल फे नेच शुद्ध और 
पूरे खुले रहें-ओर ध्यान से अधिक देश तक देखने का स्वभाव हो 
गया हो तब साधन करना आरम्भ करे-क्रिसी हंसी जड़ाने वाले 
या ज़िद्दी अथवा दुशमन के सामने या छुत्त पर अमल न करे | 


सात्वधा न्तू-यदि पतल करने मे आमिल का हाथ मामूल के 


शरीर से छ जावे तो उसको भाड़कर फिर ऊपर को ले जाये 
परन्तु इतना वल से न भाड़े कि अपनी शक्ति भी कड़ जावे-जब 
हाथ ऊपर को वापिस ले जावे तो माप्तूल के शरीर से 
दुर कर के ले जावे पास न अधिक शीघ्र किये जावेन घीरे 
एक सिसद से तीन जआरपास करने चाहिये पास जो सिर 
से पांव तक किये जाये वह कसी पेश पर होकर कभी 
पहलओं पर होकर और हाथ मासूल के शरीर से दो तीन 
इंच दो द्री पर रहे- शरीर से छूते हुये पास या मुकामी अर्थाद्‌ 
मुख्य अंग फे ऊपर पास तो केवल रोग की चिकित्सा के लिये 
किये जाते हूं नींद लाने को सिर से पांच तक और जगाने को पांच 
से सिर तक पास करते हँ-किसी समय केवल सिर या छाती पर 
पास क ने से भी नींद आजाने फे थोड़ी देर उपराब्त भी पास 
करते रहो जिस से नींद भली प्रकार गहरी होजावे-यदि आमिस 
मासूल के चहरा पर अपने सुख की भाफ छोड़े या उसके लब्बाट 
पर हाथ रकखे तो भी चींद शीघ्र व गहरी आती है परन्तु ऐसा 
करना केवल अत्यंत आवश्यकता फे समय उचित है ग्रमिल अमल 
करते समय अपनी कमर के छांस को न भुक्ने दे । 


काहिलवजूद आमिल और मोदा मामूल अच्छा नहीं होता । 


९ हए४ ) 


कायापलट-कुपत्ता बिल्ली बना देना-आमिल जो कुछ विचार 
करेगा मासूल ज्यों फा त्यों बैंसा ही देखेगा या करेगा आमिन करी 
आश्ञा से मासूल की प्रत्येक प्रकार की शक्ति वहुत तेजया खुस्त 
होसकती हैं मामूल जो कुछ न पढ़ा हो अथवा जानता दो यह 
फेचल आमिल को आज्ञा से किसी भाषा को बोलने या उस में पद्‌ 
घमाने हूगेगा सित्तार की कोई गति बजावेगा चंद पतन्न को पढ़ 
देगा द्सरी भाषा में बातें करने लगेगा-क्रिसी पुस्तक फा सारा 
लेख जवानी याद कर के खुना देगा- समामूल की शञ्ञात्मा आमिल् 
के ऐसी अधिकार में हो जाती है कि वह चाहे जिस तरह उसको 
चदल दे यद्दि आमिल कहे कि तृ बच्चा है तौयह खेलने लगेगा 
कुप्ता है तो भॉंकने लगेगा यदि पत्थर दिखाकर कहें कि यद लड्डू 
है ती उसको बड़े स्थाद से खालेगा-इसी प्रकार यदि माल 
दुष्ट निदुद्धी या रोगी आदि हो और आमिल कहे कि भलामानुस 
थ बुद्धिमान अथवा निरोगी होजाय तौ बह चैसा ही हीजावेगा 
जिस मजुप्य या वस्तु अथवा काम से कहो घृणा या प्रेम फरने 
लगेगा-परन्तु स्मरण रक्खो इस तरह कदापि न कहो कि तुम्हारा 
हाफिजा खराब है या तुमको ऐला रोग है यह अच्छा दो जावे 
प्रत्युत यह कहो कि तुम्हारा ह्फिजा जबरदस्त है तुम्द्दार शरीर 
बड़ा आरोग्य हँ-कोई रोग उसी को हो या दुसरे व्यक्त को हो तौ 
डसका निदान या औपधि उस से पृछ्ठ सकते हो ठीक वतला बैगा- 
दूसरे रोगी फे केश था वस्त्र मामूल के हाथ में देकर पूछना चाहिये। 
आरण्भ में दो चार दिन केवल नींद लाकर मामल को जगादो 
कोई प्रश्न उस से न करने लगौ-जिस प्रश्न के उत्तर देने में मामूल 
को घुणा या शर्म-हों उसको उस से मत पूछी--यदि मासूल कुछ 
देर आराम करने की आशा मांगे तो अवश्य देदी समय मियत 
फरके-जगाने के उपरान्त मामृल से उन बातों को बिलकुल न फह्दो। 


जानवरों को स्वाचोल करला-सपेरे सांप को कैसा 


कील देसे हैं कि लक्कीर से घाहर कदम नंधहीं रख सकता फिर न 
भागता है न काटता ह-या पाठकगर्णों ने बहुधा देखा होगा कि 
कुत्ता वित्ली खरगोश आदि की पींठ पर धीरे से हाथ फेसे गेढ 
फो हड्डी पर सिर की तरफ से डुम की तरफ तौ बह चहुत प्रेम 


क्र 
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फरने जगेगे-उनके नेत्रों से नाफ तक पास ऋरो तो सो जाधेंगे घरन 
पेच निजाने से तो आवरय ही फिए जगाने के लिये समाल उनसे 


रे 


सुझ पर ऐजी से दिल्लाओ--केनेरी विडिया के सन्युख एक फुद 
की दृरी पर शपना हाथ सीधी दरफ से बांइ तरफ फो छिलाये 
हुये थीरे घीरे छुंख के पास बढ़ाते आओ तो परन्द्‌ सोजावेया 
पुनः ताज्ी बजाओगे तो जाग पड़ेगा-क्वतर फी चोंच की नोक 
पर शो ट़ासा पोंटीन लगादो ओर जऊण उसको पकड़ रफ्सो कि 
उस सफेद पर दृष्टि पड़े दुए घोड़ा जो किसो फो पास न आने 
देता द्वो इस पकार सीधा करो कि घुड़लाल में घुस कर द्रबाजा 
यंद करदो ओर सीधे वेडर उसके पास जाकर लीघे ध्वाथ से उस 
प्ती चोटी पकड़लों और यबांये हाथ से उसका नछुआ झोर से पकड़ 
लो घोड़ा चाहे कितना ही उछले कूदे तुम उसको छोड़ो मत ओऔर 
डसके कान में कुछ देर तक फंक मारते रहो इस से डसका समस्त 
शरीर फांपने लगेगा तब उसको सीधे हाथ से थपकी देकर 
पुच्रकारों और पींठ पर हाथ फेरो परन्तु नाक की अभी न डोड़ना 
इतने पर भी फदना बंद म करे तो फिए चोटी पकड़ कर कान में 
फंक मारो फिर धपकी दो ओर दाथ फेरो फिए उस की थोड़ा 
चला फिरा कर देखों शरीर ठीक न दो दी फिर बह्शी उपाय फरी 


शोर बाहर लेजाकर खूब चक्कर दा इस प्रकार चार छे दिन करने 
से कैसा द्वी दुष्ट घोड़ा दो सीधा दो जावेगा । 


मैस्मरेज्स से दि कित्या कश्ला-हएस ऊक्ा ब्यौरेघार 


णुन तो हम्शरी एस्तप इलाज वेदवा में देखिये यहां अधिफ लिखने 
सी मंजायश नहीं ६ंचल सिद्धान्त झाप फो बतलाये देते दे सब से 
पहला रोगी का नींद लाओं मस्विष्क व स्वायु सम्बन्धी रोग को 
री इस से दा बहुल कुछ लाभ होगा कोई और रोग हो तो उस से 
स्पश्नावस्था से जस की ओषधि पूछो या किसी और झधिक फाबिछ 
शायुत्व को स्वक्ता देकर पुछो--रोगी पर पाल करते ससय कंपड़े 
उठरश्वान को आवश्यकता नहीं उस दशा के अतिरिक्त कि रेशमी 
या ऊंनी हो--रोगी दूरी पर हा तो मुझ्त्तर अख या भिठाई 
आावि' को मेस्मरिस्रम कर के भेज देते हैं जिस के लेने से रुघिर फे 


घर 
च> 
द् 


( रहैर७ ) 


ऋर के साथ ही मेरमरिज्षम का प्रशाध सब श्य व रेशा में 


हि 
न्थ 


पएुंच जाता हैँ छीर बद्दी जल पाच या चोट पर लगाया भी ज्ादः 
एऊज फो मैश्मरिज़म करने के लिये जोदा या आदसोरा बाँये ६. ० मे 
पद.ड्कर सीधे हाथ को उंगलियां उसपर फर जाओ ओर क्लिदाः 

द्िद्यार करते जाओ कि उस मां प्रभाव उत्पन्न हो जाये अस्त 
झऋावश्यक्ता दा घोदल में बंद दर ते समय सी यह घिचार करके फक 
सारा-मेस्मरिकज्षम दी चिदि.त्मा के साथ उच्चितयरहेज़ भी सक््छा जाने 
झीर रोग का कारण आदि भी शात कर लिया जाये--किसी प्रकार 


हो तो उसको पास करके-बहां से हदाओं ओर फिर कंहनी 

या उंगलियां तक लाकर झ्राड दो. हिन्दुस्तान के फकीर लोग तौ 
पेंग को रोगी के शरीर से क्ाड उसके कपड़ों में लाते है 
फिरकपड़े फो जला देते थे जिसका दसुतर अयसी नकशबचन्‍दी 
फिर्का में है 

गेगी को दींद लारदेद्वो दो उस समय उसके ज़हन नशीन थी 
फरदो फि उसका रोग अति शीन जाता रहदेगा-बच्चा रूते 
जाहिल को इस चिकित्सा से शीघ्र लाभ होता है छुडछे मदुप्य को 
जिस की औरा कम होगई हो कठिनता से द्योता ऐै--और प्रत्येक 
शोग की चिकित्सा भी इससे नहीं हो सकती | 


अपना शाचक्तबद्धसा[-नेच से देखने की शक्ति प्रातःझत्र 
घढाओो जबकि छघद्य घ मस्तिप्फ सद्दी व ताज्ञा हो-सीघा देखने 
फा स्वभाव डालो-नेन्न एक स्थान पर स्थिर रहेँ और दस पन्द्रद 
मिनट तक इस तरह देख सको कि पश्चक कपके न जल निकले--- 
फिर फिसी चच्तु बी तरफ जो किचित द्री पर हो धीरे ले घढते 
जाओ देश्न ठीक उस्ती चिन्द्र पर लगे रक़्खो-इस वलके प्राप्त करने 
का उपाय यह है कि किसी प्रकाश युक्त वस्तु की तरफ देखा करे 
ओर व थकने का स्वभाष डालो एुनः अमल करते समय उसी दिल्ल 
की दृष्टि से देखो ओर केवल देखना ऐी काफी नददीं घलकि बिचार भी 
करो कि तुम्दारे नेत्रों में होकर शक्ति निकल कर मासुज़ पर प्रभाव 
रही हे फ्योंफि वास्तविक प्रभाव जो द्वोता है बह तौ उस 
शक्ति क। होता दे जिस को औरा या औडायल कहते हैं नेत्र प्दे 
देखने और हाथ फेरने में दिना उसके कुछ प्रभाव नदीं-औरा फी 
फी परीक्षों एक अदृशुत उदाहणु हम बततणाते इ-फि जलासा या 


( हेश्८ ) 


सम्ाशे में तुम्दारे सामने कोई मनुष्प बेठा हो मिल्ठ ही पीठ तुम्हारे 
तरफ दो तुम उसकी गरदन पर दृष्टि जमाकर प्रियार करो कि वह 
तुम्हरी तरफ देखे तो थोड़ी देर में बह अवश्य पीछे को सुडकर 
देखेगा-नेत्र का बल बढ़ाने और प्रभावयुक्ते करने की बिधि हम 
विचार शक्ति के चर्णत में लिख खुके हैँ उस को यहां भी कार्य्य में 
लाओ-एक और डपाय है कि एक सफेद कागज पर रुपिया फी 
अराबर गोज काना जिन्ह बताऋए उस कायज को दीवार में ऐसे 
स्थान लागाओें कवि यदि दोवार से एक गज़ दूरी पर बेठकर इसकी 
त्तसफ देखे तो किजित नेत्र उठाकर देखता पड़े फिर उसको प्रति 
दिचस नियत समय पर कु डर देर तक बिया नेत्र कपकोये देखा करे 
आर्स्म में कुछ दिन करज्ात हागा और नत्रों से जल निकला करेगा 
परन्तु फिए अभ्यास हो जाने से कुछ न होगा वरन यह चिन्ह 
स्पदेत दि आने लगेगा तव समझा कि नेन्चो में पूरी शक्ति श्रागई- 
फिर तुघ्र किसी छोटे जानवर पर अभ्यास फरके इतना बल प्पने 
लेचो में उत्पन्न कर सकते हो कि किसी जानवर के तरफ देखकर 
ही उसको चलने से रोक दो अथवा शपनी तरफ खींच सकौो-- 
चअन्द्रमां फी तरफ देखने या मिलास भरे जल को देखने से भी दष्टि 
में बल आता है भाफ ओर हाथ का सम्बन्ध देखो कि शीशा पर 
हाथ रखफर उठांलो तो उसपर हाथ चिन्हसा बन जावेगा जो 
थोड़ी देर में भाफक्की चरद् उड़ जावंगा और विज्कुल न दीलेगा 
फिर चार छे दिन पश्चात उस पर फूंक मारो तो वद्द चिन्ह फिर 
दीखेगा मानो बराबर प्रस्तुत था। 

अपनी फुंकको बलचान ८ प्रभावशाली बनानेके लिये भ्राणायाम 
किया करो-हाथों का बल बढ़ाने के जिये किसी पुस्तक की जिल्द 
या तकिया पर द्वाथ फेस करो कुछ दिन इसमे थकानसो छात होगी 
फिर अभ्यास से घंटों तक पास करन की शक्ति प्राप्ति होजावेगी- 
आर अपनी उंग्रलियां में कुछ शक्तिसी एात जे लूगैगी-- ओर यदि 
नेत्र वंद फरके हाथ अपने सुखके पास लेजाओगे तो चायू का 
भझोका सा मालूम पड़ेगा-तांचे और ऊस्त के डरचल वनयबाकर 
हिलाया कर॑ सो भी द्वार्थों में बिजली दी लहर जाये होकर चलदैगी। 

फिसी घिना जानते मनुष्य के हाथ से आपने को मछनातीसी 
निद्रा मत कराशओ्नी और अपनी श्ात्मा को दससरे के आध्रीन कर 


दे खतरे में पड़ी | 
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अर्थात्‌ व्यौपार की बढ़ती व श्रामदनी के लिये घर से प्रार्थना 
फरना और गुप्त सहायता।प्राप्ति करता | 


एक कोठरी ऐसी साफ रइले क्रि उस में किसी अध्य आदमी 
का पग न पड़े-स्वयं ही उस को झ्ाड़ा करे-उस में फर्श शादि 
फोई सामान बिलकुल य हो- दोघर पक झुरगाही जल पे लिये 
झौर एक चंदन की छोगी सी संदूक रफ़्खे-दरवाजा उस फोठरी 
चा उत्तर को तरफ हो तो श्रच्छा-फिर घाथी रात के समय स्वच्छ 
स्त्रेत इलका व ढीला ऊनी कपड़ा पहय का एक साज़ा शुल्नाव का 
फूल और एक सौ बादाम भीठे डस चच्दन की खन्दुफ् भें रखकर 
ओर लेकर उस कोढरी में प्रदेश करे घर निमाज़या पूजा के 
पश्चात्‌ इस श्कार अभ्यास शारस्भ करे कि पृथ्वी पर बैठकर पूर्व 
की तरफ झुख कर के नेश्र मूंदूकर चन्दन की खंदुक को बगल में 
लेकर ताजीम से धीरे घीरे--या गनी तो-का जाप करे बशाबर 
एक सवार बीच में वकफा न दें झोर सन्‍्दूक में से एक यादास 
निकाल कर प्रतिबार अपनी गोद में रखता जाबे-नामों छी तादाद 
पति दिन या सप्ताह यार बढ़ादा ज्ञाये प्रोर बरादर जासे र्क्खे 
जब तक कि ढाई लाख नाम पूरे जयजिये जायें प्रति दिन दे -- 
अपने नाम के अद्ुस्ार दिच से आरब्स करे अवञद्‌ के हिसाव से 
पक्का निश्चय रक्खे तो अवश्य किसी न किसी जरिये से धन 
मिलेगा-( योग व विचार शक्ती )। 


हर 


( १३० ) 


फूस और वादास लंभासकर रफ्ये किसी का हाथ डस सेन्न 
झगतने पावे-अश्यास के दिनो में फोई काम बेजा या संदेह कास 
दरे- कुछ दिनो थे एक प्रकाश टफ्टि-आवेगा जिस में से फरिश्ता 
चयूदार होकर उसफो संसार की झुप्त बातें प्रकद फरेगा--युसरे 
संसार की खेर करावेगा । 


व्यवाह्ार की छूथी चाहे तौो-वावा से--इस भास फा जाप किया 
फरे-द्विन्वू दो तो छुदामा का भजन गाया फरे ऐसे प्रेम भाव निश्चय 
से कि बल यिलकुल लीन दोजाय ओर झ्याल में देखे कि कृष्ण 
सगवाब उसका सच कुछ दे रहे ऐ--पक फक्तलोर ने घबतलाया कि 

& भरे येठे 

महुष्य वरती से बुर बिलकुल जंगल में ज्ञाकर नदी किनारे येंढे 
अपने खाने की कुछ चिन्ता न करे चाहे कितंनी ही घूस सगे 
तौ झुप्त रूप से कोई व्यक्त श्रकठट दोकर खाना देगा परन्तु उस से 
प्रति दिवल देने का चायदा लेकर उस खाने बगे स्वीकार फरे तौ 
फिर प्रति दिन बिना फोशिश किसी तरीका से मिलता रहेगा 
परन्तु यह शर्ते है कि बिना अत्यंत आवश्यकता घ लाचारी फे 
ऐसा न करे और पूरे निश्चय के साथ मुंचजर रद्दे वीच में घबरा 
कर छोड़ न दे ( डीमांड सपलाई का प्रक्तितक सिद्धान्त) । 

पक और अथ्यासी खाहब ने कटद्दा कि उनको दस्तगेय एक 
फकफीर से इस विधि से प्राप्त हुआ है इस बजीफा फो चाहं जलाली 
कर के पढ़ी या जमाली कर फे पढ़ो परन्तु जलाली पढ़ने ले ४० 
दिन में ही मालूम दोजावेगा और जमाली की कोई गिनती नहीं कि 
किस समय और कितने दिनों में श्रभ्यास हो-इस तु प्रथम्‌ 
जलाली लिखा जाता है कि स्वच्छ पवित्र शदकश पवित्र स्थान मे 
जानिमाज विछाकर और स्नान कर के जानिमाज पर खड़ा होकर 
दरकात निमाज के चास्ते रपूरे द्ाजत के पढ़े परन्तु पहली रुकावद 
में सूरद बलशमख दूसरी में बलतीब पढ़े और नंगे खिर होकर या 

लि किक 4 ५ 

बहाव पढ़े ३१२७ बार प्रति दिल पढ़े श्रीर आरंभ व शांत में दरुद 
शरीफ सौ रो बार पढ़े और गूगल शोर लोबान को जलाता जाये 
जब पढ़ छुके ती उसी जानिमाज़ पर सोरहे और जो स्वप्न देखें उनको 
फिली कापी पर छिखता रहे जब ११ दिन बीत जावे तो उस्र समय 


( २११ ) 


एक शेर पर एक झी सथार नज़र शक्षावेगीौ और वहा डराजेगी 
परन्तु सरना नहीं चाहिये-उलके परश्णात्‌ फिर बड़ी सथाचक 
शकल घसूरतें मालूम होगी और वराबर अनेक तरह के छर 
दिखाकर पढ़ने को मन्त पररेगी -परंत तुमको उरना ८ 

घाहिये शघापना काम छिये जाओ और रात को उसको पढ़ा करो--- 
शझौर दिन को यह जंप जो सीच लिखा ऐ कागज पर भरा करसै-- 
फेशर ओर शझनार फी कलम से को समय लिखने का नियत फरेते 
१२ वजे दुपददर के अतिरिक्त चाहे जब लिखों परंतु डुपहर फो 
१२ दजे न लिखी | 

जंभ यए है-- 


| 
धहाय ८ | यद्दाव १ | यछाव ६ 


घद्दाद ३२ | घष्टाप ५ | यहाय ७ 


+ 
नानी दि न-+ 7४5 


॥ 
घछष|्ठदाय ४ | चद्दाघ & | घष्ठायथ २ 








जिस फोए में नं० १ लिखा एच है उस फोए से थारंभ फरोौ 
घत्यश्चात तरतीवबार भरी ३१५५ घार प्रति दिन लिख लिया 
उसी यदि प्रति दित इतने (३१२५ ) लेख पूर्ण न कर सको तो 
जितने भरलो सवा लाख लेख भरने चाहिये | जब तुम्हारा साधन 
( बड़ीफा ) क्षमाप्त होजावें ४० दिवस में तो चालीलर्यें दिवस 
छुम्दारे पास बहुत,ले आभूष्ण घारण किये एक शत्यंत ही! छुन्द्र 
स्री क्रावेगी । उस समय वह तम से प्रश्न करेगी कि सुभे माता 
घनाता है वा पतनी | उस समय वह घवराकर ओर उसकी 
छुन्द्रता को देख कर उस पर मोहित न दो शरीर यह कट्दी कि से 
तुमको माता बनाता हूं इसलिये वह तुम्हारा पाँच रुपयेसे लेकर 
पक अशर्फी तक रोज़जीना नियत फर देगी। प्रति दिन बिजानाया 

ताधीज लिखना शझ्लोर रात को तकिया के नीचे रख जिया 
नियत उपये तुम्हे प्रातः।काल दी तकिये फे नीचे मिल जाया फरेगे। 
परन्तु इस भन प्यों स्रेण बिल्लाख अथवा प्रस्य अज्ुब्चिस कामों में 


१ $ हल न 


६ इन ) 


व्यय न करो घरन्‌ पालन पोशन के पश्चात जो शेष रहे उसे पुन्न 
कर दो ओर किखी से इस देव सिद्धि के साधन का कुछ छुष्तान्‍्त 
न ऊही। पीछे बद्दी प्रछकर तुम से उस पुस्तक को मिकलवाबेगी 
जिस में तुमने स्वप्त लिखे और उसको तुस से खुनकर उस में 
कुछ इजाफा कर देशी | 


पथ्य-माँस, लहसन, प्याज, सुर्गी, अच्डा, समछुली, अससत्य 
भाषण, ज्जी, विषय आदि वर्जित हैं । 


वशीकृश्ण 


कोई मछुष्य चाहे कितवी दी ढूरी पर और सर्वथा अनजान 
हो अपनी ओर आक्र्षिद होगा घीत करेगा | उसका शरीर सासर्थ 
रहित होकर अभ्यासी की ओर को खिलेगा। आत्मा ( रूद्दानी 
जिस्म ) पर प्रभाव पड़ने से शरीर ( खाकी जिस्म ) अचेत हो 
जांबेगा | उसके नाम के अंक एक कोरे पत्र पर लिख कर बांये 
घुटने पर रख कर उसकी ओर ध्यान पूर्वक देखता रहे और हृदय 
में उस सलुष्य की मूर्ति का ध्याव जमावे और इस ख्याली सूर्ति के 
झुख पर फेक मारता जावे यह कहकर “लाअल्लाह इलाअज्लाह” कभी 
आंख बंद कर लिश करे परन्तु इसका ध्याज न छोड़े और यथावत्‌ 
चात से २ फंक साश्ता रहे | कुरान शरीफ की खूणत इखलास कुल 
हो अपाद शरीफ का पाठ ऋर जावे परन्तु सूरत का ध्यान हृदय 
से तनिक सी न हण्णे पावे । जब कुछ दि्विल पश्चात पत्र पर 
अंकों के स्थाब पर उसपत चिप्न दृष्टि पड़ने लगे तब अधिक वेग 
से उफ्के छख पर फूँंक बारे “लाशछाह इलाअल्लाह' कह कर 
छोर अपनी सोफातना को जझोण से पक करे। यह साधन भी 
प्रति दिय विद्या नागा किसी एकान्त स्थान में राज्ि के प्रथम भाग 
में किया करे जब कि महवूव को भी दिल भर कार्यों से फारिग 
समर; वह शक्ति जब एक बार प्राप्त होजाती है तो फिए सदा को 
सिद्ध दाऊ॒ुतती है छुस्य कर नित्रेह्त वालको अथवा स्थियों पर अधिक 
प्रभाव डाल सकती है । जो मछुष्य इस को अपनी इच्छाओं के 
पूर्ण करने के निमित्त प्रयोग में लाते हैं उनक्री अंत में बुरी गति होती 


ब्म्ग्तू 


( हश३ ) 


है। शुभ फर्म्मार्थ इसका करना उचित ( झुवाह ) है |इस 
साधन में मासूछ के दोशो फो दूर करके उसमें शुण उत्पन्त कर 
सकते हैं, सत्य पालन, आणा पांलन इत्यादि । 

हिल्दु आली छाया--वशीकरण जितने हैं सब सुपारी पर 
पढ़ कर खिज्ञाने के अधया फूल पर पढ़कर सुघाने के हैँ जो ऐसे 
भनुष्य पर छो सकते हैं जिससे पहले से जान पहचान या सम्यंध 
हो फिसी अन्य बाहर के आदमी का वश मे करने के नहीं हैँ । 

शोर प्रत्येक प्रकार के साधन, फीलना यांधना, चिकित्सा 
मोहन, मारत, अदि करे ऐहिन्दी चवसंस्कत के मंत्र मुझको बहुत से 
शात है उनको एक प्रथम पुस्तक में छुपवाऊंगा। इस में तौ प्रत्येक 
घातका कारण वताकर सिद्ध करने के केवल एक्कर उदाएरग्ण दिखाने 
की ही शुनजायश है | विषय बहुत हे वे भी श्रत्यन्त ही संक्षेप से 
कूटर कर भरने पड़े 
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मसराकझ्/वक लसयमस-अपने दधिर से माशूक का नाम लिख 
कर पत्र फो यथा अपने वालों को साशक् के तकिये के नीचे रखचा 
दो जब वह सोयेगा-तुमको झ्याव में देखेगा और तुम भी रात्रि को 
अपने विचार में उसकी सूर्ति बनाकर डसकफो समझाशी तो अचश्य 
धभाव पड़े। माशुक की मरते मोम छी वनाकर उसको गर्मी से 
पिपल्लाओ तो वद तुम्हारी ओर पआकर्षित होगा। 
पित्रल्ाते समय उसकी मूर्ति का ध्यान जमाकर उसको अपने 
सन्पछुख समभो और अपनों इच्छा वर्णन करते रहो । प्रीति बढाने 
के लिमित्त किसी पेली वस्तु का प्रयोग करो जो तुम्दारे शरीर सर 
लगी रहती हो जिससे उसमे तस्हारी शररा अर्थात प्रभाव उपस्थित 
हो जैसे अपने वीसों नख कानका मल शरीर का मेल सबको जक्षा 
कर मदबूब को खिला दो तो आपधाकारी बना रहे | जिस मनुष्य से 
आंखे इस प्रकार मिल्लाकर देखोगे कि उसकी तम्दारी दृष्टि एक 
सीधी लायन में होजावे मानो तम उसकी झंस फे भीतर की चस्त 
को देख रहे दो ती उसका मन तम्दारे वश में दोजायेगा फ्यौक्ि 
आंख एक ऐसा अंग हैं ज्ञो सब से अधिक अपनी शक्ति फो दूसरे 
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मनुष्य पर झालता है इसके अतिरिक्त यह घुसरे की शक्ति घी स्वी- 
कार फरवे का भी बड़ा यन्त्र हैँ सम्भव दे कि इसी कारण से किसी 
फवि ने फद्दा है। जब आंक्ष चार होती हैं झुइष्चत आदी जाती है। 


गोहन यँत्र 
॥| ध्ड0 

इस के अभ्पासी के शत्रु बश में आयेंगे, अफसर पयाल होगे 
जिसकी ओर देखेगा वह दास होजाय यह पंद्रह का जंत्र प्रति दिन 
ढाईसो कोरे स्वच्छ चौकोरे पत्न के टुकर्डों पर छुर्ख चन्दन व अनार 
की डंडी फो ऋलम से लिखकर आटे मे प्रत्येक की गोलियां प्रथकर 
बाँध्रकर संध्या समय इनको किसो सरोबर श्रथवा नदी मेंडाल 
दिया करो | कि मछलियां खा जाया कर गोली बाँधते समय यथा 





फाबिज़् हो इस नामकों बोलता जावबे | जन्त्र हे 
फो एस प्रकार भरे कि प्रथम तो १का 
नम्वर लिखे तत्पश्यात २ का एसी प्रकार | 





लिन मनननन-3+3333 तनमन 





नस्ब॒र वार लिणे, एक ओर से कोए “भरना , ७ | हः | रे 
झारस्थ न फरदे | यह नोदन्‍्दी शुकवार के 
्‌ द्‌ ४5 २ । & । ७ 


दिन से आरम्भ किया जाबे। किसी मांस | 


में चाहे कुछ चाम हो-यही जंचर सोने के पत्र पर खुद्वाकर ताचीज़ 
फे ढंगपर गले में पहना करेयदि खुल्लेमानी पत्थर ४४7४८ पर इसको 
खुदयाबे ती ओर अधिक प्रभात करे प्रति दिन विलानाणा लिझकर 
डाल दिया करे जब डेढ़ लाख वार लिख लेगा तब सिद्ध ही जवेगा 
फिर किसी और को लिख करदे देगा उस का भी फाम पूर्ण होगा । 
यह जंत्र ओर बहुत से कामों में भी आता, रोग भी निवारण फरता 
है धनम्रथी के जिये भी दिया जाता है । परन्तु अधिक घाते जन्मों के 
सस्वन्ध की में इस पुस्तक के दुसरे भाग में छ्ापूंगा अभी छुझको यह 
स्लीखना शेष है कि फोई झुझूय प्रभाव डालने के निभित इस में परि- 
घत्तेन फ्या कया जाता है ओर छिस फाय्पें के निभित्त फोच्साहप्घ 
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पसियस है और किस नियम पर यह यनने हैं थे काम देते हैं। इतना 


| 
इस फारण लिख दिया फि इस को सत्यता का मुझे पणे घिश्याख 
शे जो चाहे परीक्षा करफे । 


दीखरी दक्क प्राकृतिक्त चिधि यह दे कि जब किसी फाथ्य को 
ऋअउे तो पहले स्ीघत्रा पग उठाओशे प्मीर सीचा स्वर चलता हो उस 
समय चले तौ फाय्य शअ्रवश्य बनेगा औरए यदि ऐसी वान पड़ जावे 
तौ कोई द्वाय्य कभी न बिगड़ेगा । 


लल चतञ् 


इस का साधन सम्पूर्ण काय्य॑ सिद्ध फरता ऐहै और प्रत्येक प्रकार 
के दुख का निधारण करता है । 

परमात्मा के सहस्नो नाम पत्येफ मत में दें वरन्तु सब शुशपोधक 
हैं सुझ्य जाती नाम फेचल ओब्म्‌ है! यद्द हिन्दुओं का दावा है 
ओर इल के साधन में बहुत स्रो युक्तियां वर्णन करते द् जसे किसी 
भरुष्य को पुकफारते हूं तब भी प्रत्यक देश में मुख से स्वभाविक 
ही आा निकदता है यद्द अनन्त शक्ति का सूचक है झीर इस के तीन 
अद्चर एक में तीन दिखाते हैँ संसार मे॑ कोई दूसरा शब्द एतने 


विराद अथ का और अन्य सम्पूर्ण शब्द का उत्पन्न करने चाता 
सहाय 


झुखलमानों की पुस्तक कुरानशरीफ़ से भी आरक्स में शब्द 
पालम्‌ कई स्थान पर आया है जिसका आशय इसी से था और 
जिसके अर्थ फिसी ने आज तक नहीं समस्ये परनन्‍त सबने उसका 
सुण्य कर सान किया | खेर ऐसी वर्ताओं पर अधिक विवाद तौ 
सत्‌ सम्बन्धी पुस्तकों में हो सकता है यहां स्थान नहीं । परन्तु एक 
घुख्य गुण इसका दाल में फिरंगी विद्धाना ने मालम क्विया है बह 
अत्यंत डी अनोखा है कि इस शब्द के उच्चारण करने से शर्र 
फे भीतर पेली बलबान लहरें उठती हैं कि एक २ जर्स शरीर का 
आम्रत दोकर ठोक काम्र करने लगता है सत्र रूदानी मरकज़ भी 
घस से भर जाते झौर संसार से से पचित्र शक्तियोँ को खींचने 
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लगते है और शरौर के सम्पूर्ण चिकार दूर कर देती हैं. और यदि' 
ज्ञागी रल्‍्खी जाये तो एक बड़े सदत्व को गिरा सक्ती है यह बात 
समझा मे कठिनता से आवेगी परन्तु परीक्षा के तो शत्यंत सरल 
प्रतीत होगी | यद्यपि घर गिराने की तो जांच नहीं की गई प स्न्तु 
लद्दरों की शक्ति तौ परीक्षत ब मानी हुई है श्लीर चूंकि जिस प्रकार 
किसी वस्तु का चित्र उसे प्रकट करता है उस से अधिक उसका 
सलाम उसे प्रकट कश्ता है और यह परमात्मा का वास है जिस कां 
फोई चित्र नहीं इस कारण यही एक सब से बड़ा जरिया उस को 
जपने का है और चूकि बह खब से बड़ा और सर्व शक्तिमान है 
इस कारण उलकी सहायता मांगने पर कोई काय्ये ऐसा नहीं है 
जो न दो सकेगा स्वासी तुलसी दास जी के कथनाउुलार . 
सदी किनारे घर करो, कब॒हु न छागे प्यास । 

पर॒न्तु यह ध्यान रहे कि इसका साधन बह करे जो अपने 
अतको पत्चित्र सके झुखचित काय्य करे कोई अपविन्न इच्छा न 
रखता हो अपविन्ष कर्म तथा विचार करने चाले को यह लाथ 
फे रुथान पर हानि पहुंचावेगा | इसह्वा जप करते समय फकोईसा 
आसन जो सरल प्रतीत हो मारकर बेठे | एक नथना वन्द्‌ कर फरे 
दूसरे से धरे २ स्वांस सीतर को खींचे इतनी घींरे कि सात घार 
इस शब्द्‌ को उच्चारण कर सके | जितना कम्म स्वांस ले उतना 
छी उत्तम | इसी प्रकार स्वांस का समय और ओऔ ३ म्‌ के ड्ारण 
का नस्व॒र १४, २१, २८, आदि बढ़ाता जाबे सता सात ही बढ़ाबे 
कम वा अधिक नहीं | उच्चारण इस प्रक्रार करे कि मि 
देर तक बोलता रहे । त्लारम्भ में तौ कठिनता प्रतोद होगी परन्त 
फिर अश्याख से सरल हो जावेगी । चंकि इसकी शक्ति अनंत है 
इस कारण अधिक इस को न बढ़ावे | जिस पक्कार लिखा है उसी 
प्रकार जप करते से यह अनोखा प्रभाव दिखाता है शरीर के 
सम्पूर्ण ज़र्रात की दशा में परिवर्तन कर देगा आत्मा दी शक्ति की 
चुद्धि करैगा, सकुनातीसी मरकज़ शरीर के वद्ल कर नवीन कक 
आरंभ हो जावेगा । जप के अतिरिक्त यदि पत्र पर लिख कर फिर 
काट कर आएे में गोलियां बनाकर नदी में खाल कर मछलियों को 


डेला अच्ञर 


>् 
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खाने ग्ठे तो संपर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करता है शअसार 
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ध््य् 


के 
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की पड़ी की लेचनी बन्गकर स्याहोी के स्थान दवात में ताल चर 
हाल फर लिस्य सबा लत्त नाम लिसे चालीस दिवघल में समान फर 
फे भोजन करने से पूथ किखले बेटा पारे।हुद्धिग फी ओर सुस्त 
आर के बंठ । लिए से समय न्यदा छापने मनाश्थ का ध्यान रखें 
परम्त मुख से कुछ ने बाहे | अल के किनारे एक्रान्त में पैठकर 
दिखा बारे तो अत्यकत्तम | भोजन दुच्भ, चावल पशौर ठंडी, तर 
चरतुओं फा फरे | इस दिनों में किसी से अधिक बार्तालाप न क्रिया 
परे, स्वच्छ बा पद्धित् रहे ओर हग समय अपने प्रयोजन फा ध्यःप्त 
र्प्त्ष, उस के सिद्ध होने का भो प्रण विश्वास रफ्से घरन उसके 
पूण छात्र का इंसजार करे कि शत हुआ आज तक साधारण मनुष्य 
रेस के स्थान पर राम का श5द लिया ऋरते ई चद्द सी वही 
छमाव रखता है । मेरे पिता मुंशी नोरंगीलाल जी डिप्टी मन्निकट्े 
रबर्गीय एस में पूर्ण पिश्चास्त रखने थे । 
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योगी महात्मा लोग केवल एक दृष्टि देख कर अथवा फू क सार 
कर या हाथ फेर कर ही रोगी को चंगा कर देते हैँ यह खयाली 
किस्से नहीं हैं प्रत्युत सबबी घटनाएं है जो साइंस के नियम बद्ध हैं 

पहले हिन्दुस्तान मे इस विद्या का बड़ा शिवाज था इसी की 
निशानी अब तक यह है कि स्रियां आजकल भी स्थानों की भाड़ 
फूंक में अधिक निश्चय रखती हैं और लाम भी डनको सचझुच 
होता हे-अब डाक्टर लोग भी अनुसंधान करते २ इसको मानने 
लगे निदान जगत बिख्यात आचाय डाक्टर सरलेंडर ब्रटम ऐलल 
पऐेलबडी अपनी पुस्तक ऐफेशन आफ मेडीशिस में इसका इकरार 
निम्न लिखित करते हैं । 


व्याख्यान थं० १२ प्रष्ट २९६ कवि सपम्त मकनातीसी स्च्प्ने का 
प्रभाव शचशय होता है इस प्रमाणित कि एक मुर्ग को भेज पर बिठाओ 
लू प्रकार कि उसकी चोच् तख्त पर रहे और जहां उसकी सौच 
उस उज्ता से एक गज लम्धी सीधी लकीर खींचो खरिया से 
छुग॑ जो पहले चिल्ला रहा था बिल्‍्कुज़ चुप हो जावेगा जब तक 
सकी आज उस चुकतता पर रहे । 


हट! 
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प्रष्ठ २२११ से सजशन के प्रभाव के संबन्ध में नानसी के ली 
बाल्ट का कथन लिखा है कि बह रोगियों को केघल जवान से फह 
कर चंगा कर देता था। 


प्रष्ठ २३३ से निश्चय खे चिकित्सा का वर्णन लिखा है कि प्रसिद्ध 
रुफाच आचाय्य जाव नाक्स एकबार मरने के निकट था कि उसका 
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एक दश्मन आफश हंसी करके ऋहन लगी कि में तम्हारी रूया 
ऋरम करने आयत हूं-वाहल घयणा की उत्तंजना में आकर उठ बेंठा 
क्लि लो में मरता ही नहीं । 
एसी प्रकार लथर का पिच सलांकृून जब मरने के करीब था 
लथर ने कहा कि भाई अभी मत मरो तम्हारी बड़ी आवश्यकता है 


उसने न माना तो लथर ने ईशबर से प्रार्थना की कवि इस समय तो 
इंदे--निदान बह चंगा होगया --हज़रत ईला की भी ऐसी चट्टस 
सी लोलायें विख्यात हैं । 
इस चिकित्साओे कई सिद्धांत एक तो विचार शक्तिके प्रभार 
से-दूसरा अध्यात्म रु शक्ति से--तीखरा सितारों के प्रभाव खे- 
च्वैथा आर्थिक्त मकचातीसी व बिज्ञ "| से इब और लव के नियम 


रे 


तो हमारी पुस्तक इलाजबेदवा में लिखे हँ-यदां हम केवल विचार 
शक्ति से चिकित्सा करने की विधि लिखेंगे जो मिस्टर चिलियम 
घाउएर अदर्किनसन की पुरुतक मैन्ठल मेंजिक से उत्था किया गया 
है आर कुछ मल सिद्धांत शेप सबके कथन करेंगे । 
शर्यर में आत्मा ही वास्तविक वस्तु है जब बह निकल जाती है 
तो शरीर निर्कार्य मुरदद हो जाता है. यद्यपि उस में रघिर और 
सब इन्द्रियां पहली सी प्रत्तन होते है-रोग के अर्थ भी यह हैँ कि 
झात्मा का कम किसी तरह रुक जाता हैं शोर उसकी लहर जैसे 
उचित थी किसी इन्‍्द्रो को नहीं चहुंचती-हुकाम तब ही दाता है 
जब दम थकित होते हँ--शुरीर की अपक्षा हदय अधिक थका कात 
छोता है प्रसन्‍न रहने बालों को रोग सी न्यन होते हैँ बिना वायटल 
फोर्स के शरीर सड़ जाता है-पेड़ की जड़ काथदे तो फूल से खुर्गंध 
उत्पन्न न होगी-जिस प्रकार फ़्ल की छुगंधि उड़ती रहती है इसी 
कार मचुष्चक्ा वायलूट फ़ोरस भी वाहर निकलता व फेलता रहता 
है और अन्य शर्णीरों में प्रवेश करके अपना प्रभाव पहंचाता हे-देच- 
दार फी छाया में रहने से यक्षमा को इली कारण से आरास होज्ञाता 
है--इसी सिद्धांत पर प्रायर्रोग रत से लग. जाया करते हूँ --फूल 
फो देखकर चित्त प्रसन्‍त होता औशर सड़ी तरदारी को देखकर 
घृणा दोती 


] 
(६ 


*्‌ ० श्छ्छ हर 


. सुसललमाम लोग' करासात केघढा अंबियाब ओऔलिया में मधनते 
हैं परन्तु चद भी कुरान शरीफ की आयतों से काड फूंक कर पति 
प्विस चिकित्सा किया कश्तेहैं-ओर मिलनवी मौलाना झूम शझाथवा 
शुलिस्तां आदि से फाल देखते द-यदि यह माना जाये कि इव का 
मजह॒व ईश्वर की ओर सेह्दे इस हेतु. इनक्की आयात में भी प्रभाव 
है तो अन्य मजहव वाले अपने हनूमान काली यहां तक कि इदपत्थर्रों 
फे देवताश्रे व मंत्रों की सहाता से किस प्रकार शफा पाजाते हैँ 
ओर मजारोे अथपा मन्दरों की जयारत में प्रममाव क्‍यों होता है- 
सारांश चिकित्सा का सिद्धांत ती और है जो मजहब से वेबास्ता 
है जिसपो सय्‌ वराबर प्रयोग में का सफ़ले है-और वह बिचार का 
प्रभाव है-इसी को सायंटफिक लोग सजैशन योलते हैं-हां मज़हबी 
बातें इस में मिला देने से इस में प्रभाव अधिक होजाता है फ्योौकि 
निश्चय फे कारण रोगी के हृदय पर इसका अधिक पसाव होता 
जझौर विश्लास जमता है--तये अछ्ुसंधानों से शात हुआ हैं कि भय 
सव रोर्गों की जड़ है इस से सम्पूर्ण 2०७ में विषसा फैल जाता है 
चण्च्‌ कुछ फिरंगी विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि मौत भी 
उस जगत विख्यात भय से आती है जो अबाम के चित्त मे घचपत 
से सुनकर और देखकर भर जाती ह-यदि फिसी प्रकार यह भय 
दूरकर दिया जाये तो रोगीको शीक्ष आरामहो चाहे निश्चय विश्वास 
से भय दूर करो वा युक्ति से या किसी और बाहरी सामान औपधि 
मंत्र उत्तारा आदि से । 
साइंस चालों मे हाल में मालूम फिया हैं कि प्रत्येक 0०] सै 
पक प्रथक शरीर झोर अपना हृद्य व झात्मा श्खदा छ-रोंगी अंग 
व मैल से कहो कि तुम अच्छे होलाओ आरोग्य रद्दो तो बह 
अबश्य शच्छा होजादेना-हुद्य से हृदय को मांगे छोता है-तुम्दारे 
हव॒य दी लहर रोगी सेल के हृदयों ते दक्राकर अपना शसाद 
उन पर डालेगी चाह रोगी तुझ्हारे पाल खासने हो या द्र इृष्ठि से 


नल 
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छिपा हुआ इसी सिद्धांत प* मंत्र आदि बनते हैं । 

हाय 400 पक जम नजर मे 

चाकत्सा की लिधछि-सेगी निश्चल और ढीला रछ्देआ 
राण से बैठे-तुम उखको धीरज बंधाशं हमदर्दी की बातें करे 


( +४१ ) 


अपनी वातों से उस्त पर घिश्चास उामाओ जिससे शीक्ष प्रभाव 
स्वीकार फरे फिर तुम अपने हृदय में घिचार जमाओं कि बह आ- 
रोग्य है उसका वह अंग पहुत बल्वाव है और सझुस्य से व६एते काओऔ 
कि अब अच्छा छुआ और रोगी भी यदि ठुग्दारी शक्ति को माचेगाए 
तो विश्वास करेगा था तुम कराओशे कि बह अच्छा छुआ- परन्तु 
स्मरण रकजो कि जो रोग उसको है उसको ख्याल में विल्कुदा न 
आने दो प्रत्युत उसके विपरीत दशा का ख्याल करो | 


यथा जिसके पेट में दर्द है उसकी चिकित्सा के समय यह 
फदापि न कहे! अथवा सोच्ौ कि उसी पेट में दर्द नहीं हे 
पत्युत यह कही और सोचो कि इसका पेट कैसा आरोग्य है मजबूत 
है. यदि उचित समभझौ ते! दाथ से भी व्यचद्याए करो सोगीका विश्वास 
छाजमाने को-तुम केचल अपना घिचार पूरा जमालों छाहरें अपनी 
फार्य स्वयं करने लगेगीं-यः यह विचार करो तो अच्छा कि तुम्दारी 
तरफ से लद्॒र्र निकल कर रोगी फे शरीर में जारदी हैं । 

दर्द की च्ििकित्स[-7'००७४४॥७ रोगी यदि दूरी पर हो 
तो उसका चित्र सन्मुख रखलो अथवा एक छुर्सी बिछ्धाकर इस घकार 
ातें करो कि मानों तुम्हारे सन्‍्मुख उस झुर्ली पर सचमुच दी बैठा 
है यह विल्कुल भूल जाओ कि घद् तुम से दूर है पहले से खमय 
नियत हो सौ उस समय रोगी भी वहां आराम से लेद फर शरीर 
ढीला छोड़ दे प्रच्तु यह छुछ आवश्कीय नहीं है चाहे रोगी को खबर 
सी न हो तो भी आराम होगा परन्तु रोगी इस चिकित्सा के विरद 
किसी तरह न हो इसी प्रकार छपनी चिकित्सः स्वयं करे तो अपना 
नाम लेकर सारी क्ार्रबाइयाँ करी ओर अपने आप फो अन्य छुरूप 
विचार कथै-छैर्य सी वधाओ अथवा इस तरह कही कि में अच्छा 
हु इसी प्रकार किसी मुख्य अंग से बातें करी चाहे अपना दो या 
दूसरे रोगी का उसवो आशा दो समझाओ वह॒लाओं राजी करो 
परन्तु स्मरण रबखौ कि रोग का नाम विल्कुए न आने पावे घरन 
उसके विरुद्ध आरोग्यता का आवे। 

इंद्री और सल का हृदय बिल्कुल बच्चों का सा होता दे जो 
पहुत जिद्दी द्ोता है और प्यार फी बातों से शीक्ष खुश हो जाता दै- 
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उस स्थान पर हाथ लगाना सीश्रच्छा है अंगको आकरप- णुफरने के 
लिए जखा कि दभ बाते करने में दूससे के शरीर को छूते ह-लि कागो 

सिद्ध डाक्टर पाल एेडवर्ड का जो खयाली चिहक्तित्सक्त था 
बचन है कि हृदय बड़ा छुद्धिम्तान है वड़ा जल्दी मानता हे-जिगर 
बड़ा ज्षिद्दी है बड़ी मिहनत चाहता है-झआमाएय की बड़ाई करे तो 
बहुत अच्छा काम करेसा-रुनायू दौरान खूत सी नर्मी से मान जाते 
हूँ सिर में दर्द हा तो रझधिर को केवल विचार से ही हदा सकते हो 
आंतों को नर्मी से आशा दो कि अप्लुक समय शुद्ध हो जाया करो 
ओऔरए उस समय सत्य भी पाखाने को जाओ तो अत्रृश्य दस्त खुल 
कर अ'ः येगा ख्वियों की जननेन्द्रीय आदि बड़ी जल्दी मानते छ-रज्ञ 
खोल सकते हैं एक मांस पर्चब से तारीख निपत करके प्रदरशेग फो 


शोकना हो तो कहो कि जर। धीरे-इसको पढ़ कर हं सो मत परीक्षा 
करके देखो | 

इस चिकित्सा में खेद्यका स्वयं आरोग्य होना जैसा आवश्यक्ीय 
है चेसा ही नेक दिल व उपकारी होना-और विश्वास व अभ्यास 
फी वडी आवश्यकता है-प्रति दिन के अभ्यासी को रोगी के अंग 
भी पहचान जाते हेँ जिस प्रकार घोड़ा खबार को । 


थप्पड़ मार कर अच्छा कल). 
आप्युट आर कर आचजछ)! पक्रन 


का इलाज सांप के कादे का 


मेरठ के डिप्टी गुलाबराय साहब इस साधन को किया करते 
थे कि फ्रिसी को सप अथवा बावला कुत्ता या कोरे एंव से काटने 
वाला जानवर जहरीला या बे ज़हर का काट खाये तो उसकी सूचना 
लाने चाले उ7क्ति के मुंह हर तमांचा मारने से उस रोगी को आराम 
हो जावे जो बहुत दूरी पर अपने घर हो स्वर्गीय हजूर निज्ञाम 
हेद्राबाद के संवन्ध में भी अखबार मे कई बार छुपा था कि खपे के 
काटे को इसी तरह आर/म करते थे हुसेचबख्श जलालपुर मंत्र यह है- 
डुरहावह खुदादह-दुरदाद्ह रसूलद्ह 
डुरहादद खुदादद खुद्दा शेखमोहस्मद्‌ अरबीव्द 
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5 ७ है आए की 


लाख बार जाप फरे कम दिलों में हो जाये सो कुठ डर नहीं परस्तु 

ण्‌ इसि दिवस प्राल-क्वाल स्नान ऋण 
ओर शुद्ध होकर पहले क्षोएई सी दरुद ११ दुफ पढ़े फिर बिलमिएला 
ईग्हमानई रहीम कहकर अंदाज़न तीन हज़ार दखो बार के ऋरीद 


ऊपर के मंत्र कोपढ़ कर फुन-ग्यारह वार दृरुद पढ़कर अपने खीछे 
हाथ पर एक फूंक मार कर उठ वैंठे-यदि दस बीस दिन जप करने 
के उपरान्त ही कोई रोगी मिज्र जाचे तो उसपर भी आाड़दे ईश्वर 
वी कृपा से उसको आराम दोगा--वालीस दिन तक मांस मदिरा 
आदि त्यागनका शत करे स्री प्रसंग व माद्य पदार्थों का भी त्याग 
करें--शरीर को शुद्ध व विचागतव को नेक रक्खे तो उसको पेसा 
बल प्रप्ति हो जावेगा जिस रोगी के थप्पड़ मारेगा उसका रोग 
ठुस्न्त जाता रहेगा यदि एक चर्ष तक मांस मदिरा आदि का त्यागन 
करले तो इतना वल हो जावेगा कि सूचना लानेबाले व्यक्त फरे 
धप्पड़ मारने से रोगीको बछुत दृशीपर आराम हो जावेगा-पण्न्तु 
इस साधन के फरने वाले का कर्तव्य अवश्य रहेगा कि जब फोई 
उसको बुलाने आवे ठुरन्‍्त उसके साख जाकर रोगीकी चिकित्सा 
करे श्रथवा डलके पास रोगी या उसकी खबर आवे तौ सौ काम 
छोड़कर अपने आराम का विचार न करके चाहे कोई समय हो 


उठकर उसका इलाज करे । 
स्ाइने की ल्िशि-रोगी ्रथवा सूचना लाने व्राले को उत्तर 
की तरफ पींठ कराके विठाले उसके सामने आप घेंठे अपना सुख 
उत्तर की तरफ रफ्खे सात बार इस मंत्र को पढ़कर अपने दाथ पर 
फंक मारकर जोर से तमांचा उसके झुल पर मारे धीरे न मारे 
जिवता जोर से मारेगा उतना ही ज्यादा अ्रसर होगा-फोई प्रतिष्ठित 
पुरुष हो तौ पहले उससे पृछुलो थप्पड़ लगवाने फो तैयार हो तो 
इलाज किया जावे । 

सावचानी---इस अ्रभ्यास फो नोचन्दी ज्ञुमैरात फे द्नि से 
प्रास्भ फरे अर्थात मद्दीता चाहै जोनसा हो परन्तु शुक्ल पचा में 
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० दिन 
जो ब्रहस्पति सब से पढले आवबे उस से आरंभ करे जॉप के देनों 
किसी दिन अहण पड़े तो कुछ बुराई नहीं । फ्ाडने के पश्चात रोगी 
कहददे कि फिर और कोई इलाज व परहेज्ञ भी न करे यदि करता 

वी झड़ने से पहले लप कुडु कएले मांस मद्रि त्यांगन छूत॑ से 

2 अमभिदाव हे फ़िफिती जीव का मापा मांस अंडा मछली 
जोम,-ह ये, दृद्दी, मद्दा, थो, शहद, कस्यूरगों, खाना भी इस में 
सम्मिनित है दुरुइ शरीफ कोई सा हा घह्दी सद्दी जो ह्ाज्ञरात में 
कथन हुआ है । 


ह्ँ के ध्म्ल्यः कत फ्रास्च्टमणज जय न टी श्र /2/ मनन 
बाज पत्ता क काट का लृञ्ञ 


जिस रंणके कुत्तेने कादाहो उसी रंगके वालवावसे मिक लत हैं 
रोगी के घर जाकर उसी फे आदमी के हाथसे वांचीकी मिद्दी मंगावे 
उसक्नो लेफर ओर बारीक छानकर और एक सौदा जल कुए से 
मंगावे जो क्रेबल एक हाथ सेही खौंचा जावे सीकर हाथ से-उस 
जल में से एक छुल्लू लेकर उस पर सात वार यह मंत्र पढ़कर उस 
मिट्टी को सान कर सात गोलीयां बनावे पुगःणक एक गोली पर 
सात सात बार उच्च संत्र को पढ़कर फंक मार प्रत्येक गोली फो घाव 
फे ऊपर फेरता रहे और पझंत्र सात बार पढ़ता रहे तौ गोलो में से 
कुछ वाल उसी रंग के निकलेंगे जिस रंग के कुत्तेन काटा था इस 
प्रकार विष दूर होकर रोगी को आराम होजाचेगा । 
मंत्र यद् हे-काला एक समंदर पाला, जिसमें निकला विषफा पाया 
आलम चेत परखिया-सम माथे फुल्तांय 
चेटे मोौहस्मद सुस्तफ़ा, निर्विष करे खुदा 
मेरी भगत ग्रुरुकी शक्कत फलोंमंत्र ईश्वर वाया 
यद मंत्र अ्हण के दिन जितनी देर तक ग्रहण पड़े उतनी देर में 
सो दो सो पार पढ़ले तो सिद्ध हो जावेगा-किसी दुसरे फो सि- 
खाबे तो भी अ्रहण के ही समय सिखावे--तचा गंगाप्रसाद जो 


समस्त शदर के चया पसिद्ध थे इसको इसका अभ्यास था उसके 
पुत्र से प्राप्ति छुच्चा । 


2, 40 कक 


हा 


्स्थ 


पे 
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सिएृघ-रोगी से कदठे कि शुड़ लालमिर्च खटाई थ खाये । 
६ हा 58% मजा ह्त मु 
छिघडठ का।वबव झाड़न का सत्र 
द 
अहण फे दिन क्रिसी कुबे के मनखंडे पर बेठ कर १०& स्यफद 
फूल किसी प्रकार के अपने पाल रक्खे और जत्र भहण पड़ रडा हो 
इस मंच को पढता जाबे और एक फल छुत्रे मं डालता जावे-सारे 
फूल जब डाल ले तव समझे फि सिद्ध हो गया । 
मंत्र यह हे-- उतर विचउ्छु सईयद की दुद्दाई 
फिर जब किसी को विच्छ काट खाबे नव उसके डंफ फे स्थान 
चारा तरफ इस तरफ को शकल लोहे ॥ फी फील या उंगर्ती से 
बनादे कि इंक उसके अंदर बंधि जावे अर्थात्‌ श्राग फो न फैलने 
पाव-पुनः इस्र मंत्र फो पढ़ता जाये और हाथ से कादा लगाता जावे 
थोड़ी देर में बिल्कुल आराम हो जावेगा-बावू हरीदास साहब 8. & 
चबऊकोेजत का परीतन्त । 


कप 


उ््ला क तार का सत्र 


को गा बीच सी उंगली में होवा है जिससे उंगली सूज फर 
फ़ल जाती है और फि “ तयने लगती है बड़ा सवावक्त रोस हैं-शांच 
फे गहने वाले इसको गधइया का रोग कह कर एकारते दे-ठाकुर 
प्रमलिह इसकी चिकित्सा इस प्रकार क एके आराम कर देते थ-रोगी 
फी अपने सन्पुख घेठा कर उसका रोगीला हाथ प्रथिवी पर रखया 
कर उससे किखित दूरी पर अपनी तरफ को चार घस्तुय 
पास २ रकको-दाना-घास-जल-राख बहुत थोड़ी२ नाम के लिए 
पुनः नीम की डशली बिना पर्ता की द्वाथ में वेफर उस की 
गली को राडो नीचे का मंत्र पढ़ते ज्ञाओं-आओर चार सल्लुष्य 
पाल विठानो जो तीम की डंडी पृथ्वी पर मारते जायें दाथसे अत्वम 
शोर दे २ जोरसे बोलते जाव-थोड़ी देरमे द्थ स्घय आगेफो सबके 
ओर बह उंगली प्रथम दाने फी तरफ का जावेगी पुनः घास की 
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पुनः अल की पुन राख के पास जावेगी फिर उससे फह दो कि जा 
अच्छा होगया और सचमुच उसकी सृजन पटक जावेगी दद्‌ बिल्कुल 
नरहेगा अधिक दिन का रोगी हो तो ऐसा करो। 
मंत्र यह है-तारनरे दिष तनना मसांरु सारल हाश सहावली । 
सबा मनको वजर मोंगरा ऐसो सारुंगो मस्तक तेरेते थे पड़ेगी । 
अचल चले चांद चले सूरज उ ले रांडणी को रहतौा चले । 
दानाखा घारूखा पानीपी छूरे लोट चलीच ल गंगा की दहरेद्ह । 


ज्यदर्‌ उत्तारन का जज 


सीम का ढाई पत्ता लेकर उस पर सात चार इस मंत्र को पढ़ 
कर फ़ू क कर उन पफ्तों को मल कर पान में रख कर रोगी को 
ज्वर आने से आध घंटा पहले खिला दो तो उस दिन ज्वर क्दापि 
न आवेगा और यदि आगया हो तो खिलाने से उत्त जावेगा थर- 
मामेटर लगा कर दर्जा देख लो-स्वान करके निहार झुह मन्त्र पर्त्तो 
पर पढ़ा ज्ञाघे पुराना ज्वर भी इससे जाता रहता है। 
मंत्र यह है-- याहफीजन याहफीजन याहफीजन 

दांबु शधासोहन लाल साहव पोर्टमास्ठर ने इसकी परीक्ता फी 
है एक फकीर ने बताया था एक पुराने ज्वर वाले रोगी को इसको 
भी पहले सिद्ध कर लिया जाचे तो अच्छा है॥ 

जब गंगा स्नान को जाबे होली दिवाली की धूप दे अथवा प्रहण 


पड़े उस सरूथ्य उस का जाप कुछ वार कर लिया करे ओर फिसी 
को सिखाना हो तो यह उसी समय सिखाचे । 


[ 6५ 
बुच्च्छाए दे डक ष्एहठः मूल प्यमुन ॥ पर 
छा व ६९९: के 5३ शनं 
भंच-नौ ४ झुल का सरदंडा काडू दस ४ झल हो जाय । 
फछाने फा डब्बां भाड़ पानीपत कोजाय ॥ 
दुह्ााई हजरत न्‌रकुतुबआलम की । 


हरा सरकंडा तो अंग्रुल नाप कर काट ले फिर चाकू की नो 
क्र रूरव ड की नोंष बराबर करके दोनों को मिला कर उन स्पे 
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भाड़े झौर मंच पढ़ घर पता सहे-ता सरघडा एफ अंगुल चढ़ 
पायेगा उस को काट कर फिर नो अंशुल का फर ले पुनः उसी 
तरह काड़े । 
इस प्रकार करता रहे ज़ब तक सरच्टंडा चढ़ता रहे-पुनः अध 
घटने सगे-ठब उसको बीच से चीर कर फेफ दे ऐसे स्थान पश 
जहां फिसी का पांच उस पर न॒पड़े-पुनः हींग अफीम का लेप 
दोनों पसलियों पर लगावे और मकड़ी का सफेद जाला सलाओ। में 
पिरोफर दीपक पर जलाकर दूधमे पिलबिे तो रहा रोगभी जाता श्र 


व्वी के णर्नेला का संत. 


मनन फामरु देश को. उद्दा रहे उच्दा उद्दा फो खाय | 
फलानी फा में. थनेला भाडू छाती रस्म हो जाय । 

स्त्री से नाम पूछ फर रूपी जिस तरफ फी छाती में रोग हो 
डउसफ विपरीत दुरूशे छुपती ७ पनी पर कपना दृथथ फेरे पहले 
हाथ पर मन्त्र फूंक कर २९ घार। 

छाती पत्थर फे समान फड़ी ओर लाल हो जाती है-पफने और 
पीम पड़ने से प्रथम ही भाड़ो तो आराम द्वोगा-पानी गर्म फर फेः 
दाए। भी. दिया जाये ] 


घर «४ चोर न झाने का संत्र 
. शत को सोते समय इस मम्षच को ३ बार पढ़ कर हथेली पर 
फूक मार तीन वार ताली वजाशी जहां तक आवाज पहुंचेगी कोई 
घोर या कीडा मझोडा शेर सेडिया आदि न आवचेगा। 


गन्धभ- वाघा फरीद को फामरणी अब अंधियारी निस | 
तीन चीज वाधु नाहर चोर बिख | 


हाकिस की बस में करना 


पहलें ददने दाथ'कों खोल कर कहीयस यह शब्द उच्चारण” 
कर फ़ूक मार कर सुट्टी वांध ले-फिर बांग्रे हाए पर खटद्दियान यह 
पढ़" कर मुट्ठी बाँध ले--उसीं तरह मुट्ठी बंधी हुई ले जाचे जब 
धक्तिम के सामने पहुंचे तव उसकी तरफ दोनों मुट्ठियाँ खोल 
दे तो घह चाहे कैसा द्वी नाराज़ हो राजी हो जायगा । 


( १४८ ) 
तिल्लछी काटने का मंत्र 


सा० किशनलाल बौहरे का-सनीचर फे दिन से शुरू फरके सात 
विन सक करे-पेट पर मद्दी की रोटी बनता कर रखे उल पर पहले 
आड़ी फिर तिरछी लकीर सात सात काढें और मन्त्र को 
पढ़ता जाय । 


मन्त्र-- ओतिज्लीललि ओतिल्ली कार्दु । 
मौगीकेपेट में बच्छा बच्छा के पेट में । 


जायसेव भत जतारन का मंत्र 


उन्हीं महापय का यदाया--ऋमसी आज्ञमाया तो है नदी लिए 
दिया है सात वार पानी एए पन्‍्त्र पढ़ कर रोगी फो पिय्राया जय 
भूत चढ़ा हो । 
मन्त्र--औफपरज' सुद्रर छा्ठा से आय; गिरमेह पर्वत से आया 
अजनी का सुत दचु भन्‍्त दाया-ऐतठ पिय(व ब्रद्म राक्तल काशवानदाय 
फ्लीं फल्ीं स्वाहा ॥ 


आधा सीसी का मंत्र 


वा० क्रिशवद्याज॒जी इंसपेक्टर 3. 3. 0. [. 8. ने चताया । 

रोगी दर बैठ कर अपने मस्तिष्क को उंगलियों से पकड़ ले- 
वेय इस मन्त्र को पड़ कर अपनी घोती को एऐठलता जावे सात चार 
फिर छोड़ दे-श्रीर रोगी से पूछे आराम न हुआ दो तो फिर सात 
घार ऐसा द्वी करे । 

मनस्ब--ओनमो आदेश गुरू को मेरी आधा सीसी बांधी परे 
ब्याए खाय, और शिएक वे >जूरे तो गुहू गा रखनाथ जाजे । 


दांत के दर्द का मंत्र 


श्चाडी के स्वामी सत्यानन्द्जी महाराज का बताया छुआ दो 
सींक भाड की लेऋरए एकदर्द वाली डाढ़मे आोरद्सरी को दुसरी डा 
में दूब'बे ओर हाथी से उनके सिरे पकड़े रखे सात वार दस सम्तर को 
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पर्कर ज़ोर से दद की जगह फूंक मारे इसी प्रकार ४६ बार मंत्र 
पढ़े कर लात बार फूंक मारे तो ज़रूर आराम हो सिद्ध है। 


मंत्र-ओक्ाली ऋाती मदाकाली काठ्य पीला कीड़ा गंवावे दर्द 
दाती का फडाने का ऊाय। 


कंबल बाय भाड़ने का मंत्र 
सुन्दरता कौलीं सीयां की सखराय का करता है-ह३ वार फाडना 
ऊवबर से मीये फो-छुआं दो परख की हरी दूब से भाडे-- 
मंत्र जाँच सर पानी परी सर नेल-उतररे कंबल बाउ मीचे खेल 
झज्जै पाठ योगी दी बेठी पड़ पढ़ मई स्िविानी-ईश्वरो बाचा भेरे 
गुरू का शब्द सांचा घात माम शादेस गुरू हनूमान वीर की आन- 


म्विय का फल दानी से डाल डल पानी को नांक मे संतवाना 
सफेद छिट फशी पीममर ज्ररासी खिलाना हनूमान जी का ब्रत करे 


सनीचर को ५ सनीचर बंदर झुमावे लोग का जोड़ा घी में घोश्कर 
सिददर मिलाकर धूप देला--तीन वार मंत्र जप कर ग्रहण के दिन 


सिट्ि बीस चंत्र 


लत 


शुद्ध हो ४० यंत्र ऐसे रोज 
लिखा करे २१ दिन तक-आखिरी 
दिन खब को बिना गोली वनाये | स | 
बनाये एक एक कर के नदी में 








५08 (है | &| | 

डाल दे तो सिद्ध हो । | 
दोके अंक से भरना शुरू करे 27] | 
वसीकरन के लिये-तीन खाने सीधे ७ ६ । ४ 
ओर एक बाहर का मिला कर २० 

होते हैं बीच का ४ नहीं गिना झाता | 


इसको शुज़ा में बाँधने से वशीकरन हो-लिए पर रखने से का 
सिद्धी आग दिखाने शत्रु पर जय दो शह्बु का नाम लेकर दिखासे- 
पुत्र पाप्ती और गर्भ रखा के लिये थी वामर में वंघे गली में परत 
से रोग जाय-पूजन करने से धन छुद्दी दो धूप दिखावे धृचन ष्प्रे 


( १४० ) 


इसको इतबार के दिन सिरहाने रखफर सोओ स्वप्न में प्रश्न का 
उत्तर मिलेगा कोई परदेश गया हो ती उसके वस््र में इसको बाँध 
कर खूंदी पर टांग दो झौर खुबह शाम सात कौडे मार द्या करो 
जददी लोटे आदि । 
कै थर 

+..!.५ रे ओर «०३ ७0६ # | ०) 56००४ | धाम डे ४ (३०० 
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# ७१० 0: ४ !, 
आह उदज कं उस जी | उन्मन उन ८वीं। तयाए १४ ००११ ै 


के फऔै20० 3५५) ८ ॑ शफ ] जि] हम पर न्ी। ३० 


हाल में फलकत्ता के प्रसिद्ध विद्यान डाक्टर बोस साहब ने मई 
लहकीकात कर के साबित किया है कि हर चीज़ पर उसके सामने 
को होने चाली बातों के चिन्ह कायम होजाते हैं जो देखने में खुर्द 
चीन से भी नजर नहीं आते परन्तु डनके बनाये छुए आले 30868 
सी शणणर ५5७०7७' से साफ दीख पड़ते है । 


अलहुसद शरीफ ऊीर दरूद शरोप्हु 
जो हाजिशत के चरणेन में छुपने से रह गये हैं यहां लिखते हैं 


किसी मोलवी साहव से पूछुकर शुद्ध करलो । 


इस पुस्तक को उद्दू से नागरी में अज्ञवाद मेरी अध्रागी स्त्री 
श्रीदेवी ने किया है इस कारण इस में कुछ शब्द अशुद्ध रहगये हों 
तो कृपाकर उनको छुद्धकर सुझे भी सूचना दीजे उपक्वार होगा- 
मेंने बहुत तलाश किया कोई अच्छा अनुवादक न मिल सका जो 
मिले भी उन से स्री यही ख़राबी सोजूद पाई-आहको के तकाजे रहे 
तंग होकर आखिर अपनी पतनी फो यह कष्ट देना पड़ा। 


अच्थकर्ता । 
लोह-+-इस में सब बाते जाफ २ ओऔ सच्ची दी हुई हैं ये 
फरते वाला अधिकारी होगा पूरन परहेज़ और विश्वास से करेगा 
तो सिद्ध होगा। 


किस्म अव्बल (अर ) 














घधीमत व जसामत ५ 
१६०। १ ई० [१॥ई०| २६० | शाईं० 
> 3.) ये लोहे का ताला टूल- 
जस्तीवाला | +) | ॥7) |॥ | 0) | १॥-)| दार मजबूत जस्तीरंग 





-..-._----... | किया हुआ | 


लोहे का १) शा) २२ ये ऊपर चाले से जि- 
ताला | > ० | यादा मजबूत ताला हे 


क् ऐ इसमे कील तांचे की 





तांबादल ७ » जो मज्ञ॒बूत और खूब- 
->-[--|[--(-- --! रत हैं 

गद्गाजमनी पीतल और लोहे 

स्पाद |”! |” |? |” |” | दोनो का कील दिखाई 
>> .. -. -- -- --  - -. | रहों देती 





चम्वरदार ये पीतल का मश- 
॥) ।॥7)| ॥॥)| ९) ५) | हर ताला न जोड़ दीखे 
विन ज मर रल 58 | ओर न कील मालम हो 





किस्स दोयम 
१ गंगा ज़सुनी चलती लीवार ये ताला लोहे और पीवल 
का ताली घुमाये जाइये लग तो जायगा मगर खुलेगा नहीं जब त॑ 
कि ताली घूमते वक्त एक तरकीब से एक एिंप्रग2 नहीं दवाया 
जावेगा । १ एच १॥६३च १॥इंच २१इच २॥इंच 
२)) १॥०) १॥) २॥) ३॥।) 
२-को घर इस में दो ताली द्ोती हैं जिन में एक से तो ये 
मामूली सौर पर खुलतां बन्द होता रहता है | ऐसा भी वन सकता 
है उन हीं फीमतों पर कि जो विल्ला पेच के खुले मगर अधिक 
द्विफाजत करनी हो तो दूसरी ताली से भी बन्द कर दो बस वह 
फिर वह न पद्दिली ताली से ओर न दूसरी चाली से खुल सकता 
है फिर तो उस में एक सिंप्रग दवाया जाता है जिस से कि एक 
दुूसशा घर ताली का जो पहिले छिपा हुआ निकलता है ओर 
फिर जब तक उस घर में ताली व घुमाई जावेगी तब तक ताला न 
खुलेगा १६४एंच शइंच १॥इश २इश्च शी हइबुच 
शत) शाल) ३॥।) ४।) ५] ) 


अलीगढ़ के तहले 
अलोगढ़ के ताले अपनी सजबूती के लिये सारे हिन्दुस्ताम मे 
सशहर हैं लाखो रुपये का ताला पाहर को जाता: है सिफ़ दो चार 
रुपये के स्तन से आप अपनी उगर भर की कमाई की हिद्धाऊत 
दाश सकते हे ज़िन्दगी भर बड़ी मिहनत्‌ व मशक्कत से रुपया 


जमा किया जाता है और फिर उसको बिला हिफ़ाजत छोड़ना 
अकलमन्दी नहीं चअन्द्‌ रुपये के तोभ के लिये सेकडो हज़ारों रुपये 


का ज़तरा उठाना कूठी किफायत शायरी है सगर खबरदार जसे 
अलोगढ़ में कितायो के नक्काल मौजूद हैं. उसी तरह ताले भी 
नकली बेशुमार बनते हैं जो रही होते हैं ओर जिनको खरीद कर 
छे आ्राहक्क हानि उद्यदा है रझूयव ताला खरीदने से कोई फायदः 
से किसी चीज की बखबी हिफाजत नहीं हो सकती 
लोभ में आकर बड़ा सुकलान करना ठीक नहीं इसका 
से इ छा ये है कि माज़ बड़े और मातवर कारखाने से 
इद्ा साहिये उससे मोटा जाभ है-- 

ड्रे कारखाने को अपने नाम का खयाल होता है वह खराद 
चीज़ देकर अपने कारखाने को बदनाम न करेगा | 


२--/ड़े कारखीने में चूंकि माल बहुत सा तैयार होता है इस 
सिये किफ़ायत से तेयार होता ऐ और इसो लिये ही उतने ही दामों 
से ़ियादा अच्छी जीज़ मिलती है नये २ भाम पर हरगिज न भूलो 
बल्कि उससे बच्चो क्योकि घोके वाज आदमी पहले एक साम रहे 
कारवार करते हैं और जब वह बद्नाम हो जाता है तो फूट दूसरा 
चाम बदल देते है इससे श्राहक उसको दूसरा कारखाना समझकर 
घोका खा जाने है इस लिये हमेशा पुराने मशहूर नास के कारखाने 
के भ्राहक वनो हमारा कारखाना तीस ब्ष से कायम है ओर सारे 
हिंदुस्तान में सशहृर है इससे जो चीज आपको मिलेगी घहू उमद 
मोतबिर होगी | हाथ कंगन को आरखी क्या ऐ आपने खुद ही 
हमारी कितावों की खबी देखली होगी ज्ञिस तरह हमारी किताब 
उस्द्ा हैं उसी तरह हमारे ताले भा बढ़िया और मजबूत हैं इस 
लिये ह्ागर अच् ॥ चीज चाहते हो तो हम से खरीदो ताहों को दो 
चार मसिज्ञकर मगाने में महसूल में क्िफायत होती है आडेर हिन्दी 
अच्नरेजी या उछूँ में लिखिय शोर छापना पता वर्गेरः पूरा ब साफ 
लिखिये ताले दो किस्मक्े होते है एक तो सांदा और दुसरे पेचदार 
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मिले या नहीं और अदालत/के झगड़े में कौन पड़ता है सिश्रायती 

गैमत के चक्कर में मत आओ क्योंकि एंसा वेबकूफ कोई सीदागर 
नहीं जो अपनी हानि आप .करे | कीमत के लोभ में मत फंसी क्योकि 
नकली चीज हमेशा कम कीमत में मिल जाती है मगर चह इतनी 
उम्दा नहीं होती न इतनी मजबूत,, सिर्फ एक वात का ख्याल रखो 
कि हमेशा चीज घड़े कारखाने से मंगाओ व्योकि पुराने कारखाने 
को अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल होता है वहां से चीज जरूर 
शच्छी और मोतविर मिलेगी पते को भी गौर से पढ़ लो चर्याकि 
अब लोग पता की सी नकुल करने लगे है इस लिये पता-- 


विद्यासागदर डिपो अलोगढ़ सिटी खूब बाद एक्खो | 


करछ ऊअखबारोी को चाय 
चंथा साभदा कताव 


(्छ 
रे 


हिंदो वंगवासी कलकत्ता २४-५-१६० 
है एइश एक घर में रहनी थाहिय | 

अवध-अखवबार लखनऊ १४-८-१६०१ बहुत सी चियाओं को 
एुश्तकों के प्रसिद्ध लेखक है । 

अचधसमाचार हिन्दी लखनऊ १०-४-१८०१ अंग्रेजी में ज्ञिस 

अहस्थों की लामदायक शोशल साइन्स के दितावें लिखी गई 

६ दंसे ही ये किताब हिंदी जानने वालो के लिये ददिक सिद्धांतों 
पर हैं" “*“डचित शिक्षा मिलती है अभी ठक पऐेली झुफीदू पुस्तवः 
हमारी भापा में न थीं तलनीफ फरके खलक को बड़ा फायदा 
पहुंचचाया ( कोकशास्त्र ) । 

अखबार आम लाहोर १९-४-१६०१ एक मरदथे सब हिडुस्ता- 
नियो को पढ़ना चाहिये | 

हिंदुस्तानी लखनऊ १०-८-१६०३ बड़ा परिध्रम डठां कर ये 
जवाहर जमा किये है । 

सत्‌धर्म प्रचारक जालंघर ३ घेशाख सं० १६०५ बेचहा खजाना 
जिसकी सुल्क को ज़रूरत थी। 

आखय्यद्रपन शाहजहांपुर मार्च सन्‌ १८४४ जसी इनकी प्रशंसा 
है चेसी ही है । 

सतमीनन्द जालंधर ११-३-१६०१ शुरू से आखिर तक दिख 
घस्प भज़मून से भरी हुई है। 


इसको धाजारी पुस्तकों के 


हि] 


माफिक मत सम 


ज्ञिन में बातें तो घन होती हैं परन्तु सिद्ध कोई नहीं हो सकती 
जिनके मंत्रों को कहने हैं कि फील दिये हू इसलिये पध्रमाव नदीं करने 
जिन फो सिधि ऐली कठिन होती हू कि साधारण मनुष्य कर न से 
ज्ञिष में कोट फ्िया गत ऐसो रदइजाती है जिसके बतानेयाले नदों 
मिज्ञते जो फेचअमय बदलाने फे काम की दोती हू कुछ का्य्य सिद्ध 
नहीं होता । 


ऐसी पुस्तक भाषा में आज 


तक नहों छपी 
इसका कोई प्रयोग झूठा नहीं है लव सच्चे एँ अंग्रेज़ी प्रभांग, 
सद्दित इसमें जितन मंत्र ह घह सब पराोक्तत दे जो चादे सिद्ध 
करले पसे उस्ताद के बतलाये हुए हैं जो जीबित हे ओर विः्यास 
पात्र है लिन्द्रीन बहुत रोगियां का झाराम किया है इसके लिये 
मशहर है जिन बाना का नव शिक्षित झंठी समझते शिसके घसलाने 
, बीले नहीं मित्रते उनको अमरीका की मई मुद्धित पुस्तकों से संग्रह 
कर फे लिखा है सबका सबूत खायंस फे माफिक किया है शौर 
शा्खत्रों से मिलाया हैं । 
कोई वात अधूरी था श्रसंसव था ऐसी नहीं जिसदा साधत न 
होसके इतने मन्नत कितनी सेवा ओर खर्च से जमा किये होगे सूयाल 
करो बाकि ऐसी बात कोई बतलाता ही नहीं या बड़ी खुशामद थ 
ख़च से बताता सा भा छुपवाने को नहीं दूसरों को दटाते की मी 


३१$ 


फृसम ललता हैं ४सका कोई मंत्र पुस्तकों से नकल नहों दिया- 
सदर उस्तारा के वतायव है । 


जिनको विश्वास न हो करके देखें 
गांव फे स्पाने प्रयोगी पंडित ज्योत्तियी सब,इसको पास रफ्से तो 
बहुत धन य मात प्राप्त करेंगे 


